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इस भाग में भिन पुण्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन 

ताजा सके 
Separato paging hos tven to the part in order that may be flod as a worrate 

compilation 


A 


( क ) “ धारा " से अधिनियम की कोई पारा अभिप्रेत है । 
( 1 ) इम नियमों में प्रयोग किए गए और अधिनियम में परिणापित 

शब्दों और पदों का बही अर्थ होगा जो उनका भमिनियम 


रक्षा मंत्रालय 
तटरमा ( अनुशासन ) नियम 

मा दिल्ली , 19 मई, 1983 
का नि० मा० 40 ( 6 ) : - केन्द्रीय सरकार , तट रक्षक अधिनियम , 
1978 ( 1978 का 30 ) की धारा 123 की उपधारा ( 2) के खंड 
( क ) और ( ज ) के साथ पठित उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रवस शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात : 
___ 1. समिप्त नाम. -- ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त माम तट रक्षक ( अन् 
शासन ) नियम , 1983 है । 

( 2) ये राजपत में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

( 3) में नियम अधिनियम के अधीन सभी व्यक्तियों को लागू 
होंगे । 

2. परिभाषा. - इन नियमों में अब तक कि संवर्भ से अन्यषा अपेक्षित 
म हो , 
( क ) “ मधिनियम " से तट रक्षक अधिनियम , 1978 ( 1978 का 

30) अभिप्रेत है । 
( 1) " परिशिष्ट " से इम नियमों से उपाबय परिशिष्ट अभिप्रेत है । 
( ग ) "न्यायालय " से तट रमक न्यायालय अभिप्रेत है । 
( ब ) "कमान आफिसर " से वह आफिसर या अन्य व्यक्ति अभि प्रेत 

है जिसका वास्तविक कमान में पोत है । 


4. साधारण अधीक्षक , नियंत्रण भौर निवेश. - ( 1 ) बन सासारण 
बधीक्षक निदेशन और नियंत्रण केन्द्रीय सरकार में विहित पौर उसके 
धारा प्रयोग किया जाएगा, और इसके तपा इस अधिनियम और नियमों 
के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, तट रक्षक की कमान मोर पर्यवेक्षण , 
केन्द्रीय सरकार द्वारा तट रक्षक में महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए 
जाने वाले आफिसर में निहित होगा । 

( 2) महानिदेशक की इस अधिनियम के अधीन अपने कर्तव्यों का 
निर्वहन करने में ऐसे महानिरीक्षकों, उप-महानिरीक्षकों, कमाटी और 
अन्य आफिसरों द्वारा जो केन्द्रीय सरकार पर नियुक्त किए जाएंगे 
सहायता की जाएगी । 


b . गिरफ्तारी और अन्वेषण. -- गिरफ्तारी का प्रारूप ( 1 ) गिरतारी 
। सो खुली गिरफ्तारी या बम्ब गिरफ्तारी होगी । 

( 2 ) किसी गिरफ्तारी से जब तक कि मम्पथा विनिर्षिष्ट न किया 
जाए, खुली गिरफ्तारी अभिप्रेत होगी । 

( 3 ) गितारी मधिरोपित करने वाले मावेश की संसूचना गिरफ्तार 
किए जाने वाले व्यक्ति को या तो मौखिक , या लिखित रूप में पी पाएगी । 

8. गिरफ्तारी का आवेश करने वाला प्राधिकारी. - ( 1 ) अधिनियम 
के अधीन किसी व्यक्ति को , बधिनियम के अधीन किसी बारोप पर रस 
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( 2) नियम 10 के उपबन्धों के अधीन रहते हए , किसी व्यक्ति को , 
उसने विरुद्ध नए साक्ष्य के आधार पर ही , पूमः गिरफ्तार किया जाएगा 
मन्यथा नहीं । 


पर कमाम की शक्ति रखने वाले किसी बरिष्ठ आफिसर के आदेशों 
के अधीन और अनुसार ही गिरफ्तार किया जाएगा अन्यथा नहीं । 

( 2 ) उप-नियम ( 1 ) में किसी बात के होते हए भी , अधिनियम के 
अधीन किसी व्यक्ति की किसी वरिष्ठ आफिसर द्वारा तब ही गिरफ्तार 
किया जाएगा, ~~ 

( क ) यदि वह ऐसे वरिष्ठ माफिसर के विरुख कोई अपराध करता 


___ 10. पुनः गिरफ्तारी पर प्रतिफल प्रभाव गले बिना निर्मुक्ति:- - अम्मेषण 
के पूरा होने या फिसी तट रक्षक न्यायालय के संयोजन के लंबित रहने 
तक, किसी ऐसे व्यक्ति को जो गिरफ्तार किया गया है, पुनः गिरपातारी 
पर प्रतिकूल प्रभाव गले बिना उसके कमान आफिसर से बरिष्ठ किसी 
माफिमर द्वारा निर्मुक्त किया जा सकेगा । 


है , या . 


11 . गिरफ्तारी का अधिरोपित की जाएगी. - ( 1 ) कोई व्यक्ति को 
निम्नलिखित से प्रारोपित है : 

( क ) धारा 19, 20 , 21 या 2 2 के प्रधान कोई अपराध 
( ब ) मृत्यु या प्राणीवन कारावास से दममीय कोई सिपिल 

अपराध ; 


( ग ) अधिनियम के अधीन कोई अन्य अपराध :- - 


( ब ) यवि वह ऐसे वरिष्ठ अधिकारी की दृष्टिगोचरता में कोई 

अपराध करता है, या 
( ग ) यदि वह विच्छ खलतापूर्वक व्यवहार कर रहा है और उक्त 
बरिष्ठ भाफिसर से विच्छ खलतापूर्वक व्यवहार को रोकने के लिए, 
ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना आवश्यक समझता है । 

( 3 ) उप-नियम ( 2) के अधीन गिरफ्तार करने वाला बरिष्ठ 
भाफिसर ऐसी गिरफ्तारी की रिपोर्ट गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के कमान 
आफिसर को यथा संभव शीघ्र और हर हालत में चौबीस घंटे के भीतर 
भेगेगा और कमांडेंट के रैक और उससे ऊपर के रैक के किसी आफिसर 
की गिरफ्तारी की दगा में उसके ठीक वरिष्ठ आफिसर को भेजेगा । 

7. गिरफ्तारी किस प्रकार अधिरोपित की जाएगी - - ( क ) बंद गिर 
पसारी .- -( 1 ) ( क ) नाविकों और अभ्यावेषित व्यक्तियों की दशा में बन्द 
गिरफ्तारी , गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्तियों को सूचित करने और 
उसको किसी समान या उच्चतर रैक के व्यक्ति के अनुरक्षण के अधीन 
परिरोध के स्थान तक चलने का भावेश करके अधिगेपित की जाएगी । 

( ब ) जहाँ ऐसा कोई अनुरक्षक उपलब्ध नहीं है वहाँ गिरफ्तार 
म्यक्ति को तट रक्षक , पुलिस अधिकारी या उसकी अनुपस्थिति में उसके 
पोत या केन्द्र या परिरोध के अन्य स्थान के अन्य इमूटी आफिसर के पास 
तुरन्त रिपोर्ट करने का आवेश किया जाएगा । 
___ 2( क ) आफिसरों और अधीनस्थ आफिसरों की दशा में मन्द गिरफ्तारी 
ऐसे माफिसर मा अधीनस्प आफिसर को किसी अन्य समान या उच्चतर 
रंक के व्यक्ति को अभिरक्षा में रख कर अधिरोपित की जाएगी और 
जहां कहीं आवश्यक सममा आए ऐसे आफिसर या अधीनस्थ आफिमर 
को गा के भारमाधन के अधीन परिगड किया जा सकेगा । 

( ब ) गिरफ्तारी के अधीन व्यक्ति अपने क्वार्टर या परिरोध के 
पान को कमान आफिसर या उसके कमान आफिसर द्वारा इस निमित 
पवाभिहीत बरिष्ठ आफिसर की अनुमा के बिना नहीं छोड़ेगा । 

( ख ) बुली गिरफ्तारी - - 3 ( क ) खुली गिरफ्तारी , गिफ्रतार किए 
जाने वाले व्यक्ति को ( चाहे वह कोई माफिसर, अधीनस्थ आफिसर , 
नाविक या कोई अन्य अभ्यावेषित म्यक्ति है ) यह सूचना दे कर कि यह 
खुली गिरफ्तारी के अधीन है और वह स्वयं ऐसी सीमाओं के भीतर 
रहेगा जो कमान आफिसर या ऐसी गिरफ्तारी करने वाले संबंधित वरिष्ठ 
माफिसर द्वारा इस निमित्त विनिर्दिष्ट की जाएं । 

( ब ) कमान आफिसर व उपर्युक्त खंड ( क ) में विनिर्दिष्ट सीमाओं 
में समय-समय पर परिवर्तन कर सकेगा । 

8. गिरफ्तारी के पश्चात् अन्वेषण. - - अभिरक्षा में लिए गए किसी . 
पक्ति के विरुवा जो अधिनियम के अधीन है लगाए गए आरोप मा , 
उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा अविलम्ब अस्व पण किया जाएगा और उसके 
पश्चात यथाणक्य शीघ्र या तो ऐसे व्यक्ति के विषारण की कार्यवाही 
की जाएगी या उसके अभिरक्षण से निर्मुक्त कर दिया जाएगा । 


( i ) यदि अनुशासन के हित में पेमा अपेक्षित हो ; 

मा 
( ii ) यदि संबंधित व्यक्ति जाममूमकर अनुनासन को 

जर्जर करता है या 
( iii ) यदि संबंधित पषित हिंसात्मक सभाय का है । 

या 
( iv ) यदि संबंधित व्यक्ति के , विचारण से बचने 

को दृष्टि से अनुपस्थित रहने की संभावना है । 

याँ 
(v ) यदि संबंधित व्यक्ति द्वारा साक्षियों को बांधा 

गलने या साक्य बिगाड़ने की संभावना है । 
गिरफ्तार किया जाएगा । 


( 2 ) जहां किसी गिरफ्तार व्यक्ति में बीमारी के मनपा हों वहां 
ऐसे व्यक्ति को चिकित्सीय सहायता दी जाएगी । 


12. मत्त व्यक्तियों को गिरफ्तारी की दशा में विशेष उपबन्ध.--- 
( 1 ) जहाँ किसी मस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है यहां 
उसे जहां तक संभव हो अलग से परिरुद्ध किया जाएगा और हर दो 
घंटे में एक बार , ड्यूटी पाफिसर, ड्यूटी अधीनस्थ माफिसर या तर के 
भारमाधक व्यक्ति द्वारा उसका परिवर्तन किया जाएगा । 

( 2 ) किमी मत व्यक्ति को उसके मामले के अम्वेषण के लिए 
किसी वरिष्ठ माफिसर के समक्ष सब तक नहीं ले जाया जाएग, 
जब तक कि वह प्रमत्त नहीं हो गया है । 


___ 13. उन व्यक्तियों की दशा में गिरफ्तारी जिनके विचारण के लिए 
प्रदेश कर दिया गया है. जब तक कि संयोजक प्राधिकारी मन्यथा 
निर्दिष्ट न कर, नट रक्षक न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति के , विधारण 
के प्रारम्भ पर , उक्त व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जागा पौर 
विचारण के दौरान गिरफ्तार रहेगा । 

( 2 ) जहां किसी तट रक्षक न्यायालय द्वारा कारावास मे कम का 
कोई दादेश पारित किया जाता है यहाँ गिरफ्तार व्यक्ति को कमान 
माफिसर द्वारा निर्मक्त कर दिया जाएगा । 

परन्तु यह कि किसी ऐसे व्यक्ति को , जिसे वायुत किए जाने का 
पंखावेश दिया गया है कर्तव्य पर नहीं रखा जाएगा । 


9. अन्वेषण के दौरान गिरफ्तारी से निर्मुक्त. — नियम 7 के अधीन 
गिरफ्तार किए गए किसी व्यक्ति को , कमान भाफिसर या कमान आफिसर 
से वरिष्ठ ठ भाफिसर के भादेश के अधीन गिरफ्तारी से निर्मुक्त कर दिया 
जाएगा । 
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14. पिसम्म की रिपोर्ट - - 


( 2 ) नट रक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराधी के विचारण के पास 
विनिश्चय करते समय , धारा 71 में निविष्ट काई माफिसर निम्नमिचित 
सभी बासों या उनमें से किसी को ध्यान में रखेगा , अर्थात् : --- 


( 1 ) ( + ) विलम्ब के लिए धार 60 के अधोम था अपेक्षित कारणों 
पर रिपोर्ट परिशिष्ट 1 मे उपणित प्रहप में होगी और यह कमान 
श्राफिसर द्वारा उस उप-महानिरीक्षक की जिसके प्रधान अभियुक्त सेवा 
कर रहा है, भारम्भिक रिपोर्ट के पश्चात प्रत्येक पाठ दिन में अन्तराल 
पर भेजी जाएगी । 

( ब ) प्रत्येक विलम्ब की रिपोर्ट की एक प्रति उम महानिरीक्षक को 
भी भेजी जाएगी जिसके अधीन अभियुक्त सेवा कर रहा है । 


( क ) अपराधी मक्रिय ड्यूटी पर है या सक्रिय इयटी के लिए 

जमे बेतावनी दे दी गई है और यह महसूम किया जाता है 

कि वह ऐसी यूटों से बचने का प्रयत्म कर रहा है , 
( म ) अपराधी एक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा किशोर व्यक्ति है और 

अपराध गंभीर नहीं है और अपराधी को किसी दंड म्यायालय 
द्वारा विचारण उसके प्रशिक्षण पर सारमान रूप से प्रभाव 
हालेगा , 


( 2 ) जहां अभियुक्त को विधारण किए बिना तान मास से मधिक 
की मधि के लिए गिरफ्तार रखा जाना है वहां कमान माफिसर द्वारा 
की गई कार्रवाई से संमधित एक विशेष रिपोर्ट और विलम्ब का कारण 
महानिदेशक को भेजी जाएगी जिसकी एक- एक प्रति संबंधित उप -मह। - 
निरीक्षक और महानिरीक्षक को भी भेजी जाएगी 


( ग ) अपराधी की बाबत , मामले की प्रकृति को देखते हुए अमि 

नियम के अधीन संक्षिप्त कार्यवाही की जा सकती है । 
17. उट रक्षक न्यायालय द्वारा विचारण में किए जाने वाले मामले 
नियम 16 के उपनियम ( 1 ) के उपबन्ध पर प्रतिकूल प्रभाष गले बिना, 
किसी मपगधी की याचन सट रमक न्यायालय द्वारा विचारण करने के लिए 
गवा नही किया जा सकेगा :- - 


15. गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार . - - ( 1 ) ( क ) गिरफ्तार किए गए 
किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करते समय उसके विमत प्रारोगों को विशिष्टयां 

की सूचना गिरफमार करने वाले आफिसर डारा , लिखिम में दी 
जाएगी । 


( ब ) उक्स विशिष्टिया साधारण भाषा में होगी और अभियान को 
स्पष्ट भी की जाएंगी । 


( ग ) खंड ( क ) में 1कसं। बात के होते हुए भी जहां अन्वेषण के 
दौर म , अभियुक्त द्वारा किए गए अन्य अपराधों का पता चलता है वहां 
ऐसे व्यक्ति को उन अपराधों से प्रारोपित करना विधिपूर्ण होगा । 


( 2 ) (क ) ड्यूटो माफिसर या ड्यूटी अधीनस्थ माफिमर गिरफ्तार व्यक्ति 
का प्रतिदिन परिवर्शन करेगा और गिरफ्तार व्यक्ति के द्वारा किए गए 
कसी प्रमुरोध और प्रभ्यावेदन पर कमाम प्राफिसर के पावेश लेगा । 
( ख ) गिरफ्तार व्यक्ति द्वारा किए गए अनुरोध या पायावेदन परिशिष्ट II 
में उपणित. प्रस्प में वर्ष किए जाएंगे । 


तट रमक न्यायालय मोर पण्ड न्यायामय के बीच अधिकारिता का 
जयन 


16 . तट रक्षक न्यायालय या दण्ड न्यायालय द्वाM मामलों का 
विधारण पायालय (1 ) जहां कोई अपराध किसी दण्ए न्यायालय भोर 
किसी नट रक्षक न्यायालय , दोनों द्वारा विचारणीय है यहां धारा 71 में 
मिर्दिष्ट . कोई माफिसर, 


( क ) जहा अपराध उसके द्वारा किसो ऐसे अन्य व्यक्ति के साथ 

मिलकर किया जाता है जो मधिनियम के अधीन नही है और 

जिसकी पहचान का पता है , या 
( म ) जहां अपराध उसके द्वारा छुट्टी या छुट्टी के बिना अनुप 

स्थिति के दौरान किया जाता है । 
प्रवेषण और संक्षिप्त निपटाग 

18. , अपराध की रिपोर्ट :- - जहाँ यह अभिकथित किया जाना है कि 
किसी व्यक्ति ने, जो अधिनियम के अधीन है उसके प्रधान दण्डनीय कोई 
अपराध किया है वहां अभिकथन , परिशिष्ट III में उप - णित प्ररूप में 
सेममय किया जाएगा । 

19. दिन के माफिसर निगरानी के माफिमर पार्यमामा माफिसर 
द्वारा सुनवाई : 

( 1 ) ( क ) मफिसर से भिन्न ऐसी किसी व्यक्ति की वा में , जो 
अधिनियम के अधीन है मामले की सुनवाई प्रथमत: कमान आफिसर 
यस्थिति दिन माफिमरनिगरानी प्राफिमर द्वारा और उसके पश्चात 
कार्यपालक धारा की जाए गी । 

( ख ) माक्षी, अभियुक्त की उपस्थिति मे साक्ष्य देंगे, जिसे उनकी 
प्रति परीक्षा का अधिकार होगा । 

( ग ) अभियुक्त को अपनी प्रनि परीक्षा में सामियों को बुलाने और 
कपन करने का अधिकार होगा । 

( 2) प्रारोप की उप-मियम (1 ) के अधीम मुनवाई के परमान 
प्रभागीय आफिसर और कार्यपालक प्राफिसर . --- 
( क ) कोई ऐसा दंड पधिनिर्णीत कर सकेगा जिसे प्रधिनिर्णित 

के लिए वह सशक्त है, यो 
( ब ) जब पारोप सामिस मही होता है तब पारोप को खारिण 

कर सकेगा , या 
( ग ) मामसा , कमान माफिसर को निविष्ट कर सकेगा . परन्त यह 

कि यह मारोप को बारिज नहीं करेगा या वंश मधिनिर्णीत 
नहीं करेगा - - 
(क ) यदि मामला कमान माफिसर द्वारा स्वयं निपटाने 

के लिए आरक्षित किया गया है, या 
( ख) यहि अभियुक्त बम गिरफ्तारी में है । 


(क ) (i ) जहां प्रपराध, अभियुक्त बारा तट रक्षक के सदस्य के 
स्प उमके कर्मण्य के प्रमुपालन के अनुक्रम में किया गया है, या 

(ii ) जहाँ याराध मरकारी या मा रमक , यििमयम के अधीन 
किसी व्यक्ति की संपत्ति के संबंध में किया गया जाता है , या 

(iii ) जहां अपराध, अधिनियम के अधीम किसी व्यक्ति के विरुद्ध 
किया जाता है , 


( ख ) किसी अन्य मामले में , 


चिनिपचय कर मकेगा कि अनशासन के हितों में यह प्रावश्यक 
होगा या नहीं कि किमी व्यक्ति के, जो मधिनियम के अधीन है , 
जिसके द्वारा ऐसे अपराध का किया जाना मभिकपित है , 
तट स्मक न्यायालय द्वारा विधारण का मामा किया जाए 
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20 कमान प्राफिसर बारा सुनवाई 

कमान माफिसर इस अधिनियम के अधीन भ्पमितयों के निकट पारोप 
की माई करेगा पोर : -- 
( क ) उन रों में से , जो अधिनिर्णीत करने के लिए यह सशक्त है , 

कोई वण अधिनिणित कर सकेगा या 
( 1 ) मारीप को खारिज कर सकेगा , या 
( ग ) साय का अभिलेख संयार करने या उसके विरु साय का 

सार तैयार करने के लिए अभियुक्त को प्रतिप्रेषित करेगा । 
( ब ) तट रक्षक न्यायालय द्वारा विचारण के लिए उसका प्रति 
प्रेषण कर सकोगा : 

परन्तु उन मामलों में जहां कमान माफिसर धारा 57 
के अधीन किसी दण्ड के अधिनिर्णय की प्रस्थापना करता है 
जिसका अनुमोदित किया जाना अपेक्षित है वहाँ यह साक्ष्य 
का अभिलेख या साक्ष्य का सार तैयार करेगा परन्तु यह और 
कि यह आरोप को खारिज करेगा यदि उसकी राय में आरोप 
साबित नहीं हुमा है या वह आरोप को खारिज कर मकेगा 
यषि अभियुक्त के पूर्व परिन और उसके विरुद्ध आरोप की 
प्रकृति के कारण यह समझता है कि उसमें मागे कार्यवाही 
करना उचित नहीं है । 


( 3 ) मभियुक्त के विरुय सभो साक्षियों की परीक्षा के पश्चात् , उसको 
निम्नलिखित शब्दों में घेतावनी वो पाएगी : 

___ "यदि आप चाहे तो आप कोई कथन कर सकते है , 
आप ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं हैं और जो कुछ भी भाप 
फयन करेंगे लिख लिया जाएगा और साक्ष्य में उसका प्रयोग 
किया जा सकेगा । " 
उपरोक्त रीति में चेतावनी दिए जाने के पश्चात् मभियुक्त जो 

मथन करता है उसको लिख लिया जाएगा । 
( 4 ) अभियुक्त अपनी प्रतिरक्षा में साक्षियों को बुलवा सकेगा और 

माक्ष्य को लेखबद्ध करने वाला आफिसर ऐसा कोई प्रश्न पूछ 
सकेगा जो ऐसे साक्षियों द्वारा दिए गए साक्ष्य को स्पष्ट करने 

के लिए आवश्यक है । 
( 5 ) सभी साक्षी शपथ पर या प्रतिज्ञान पर साक्ष्य देगें : परातु 

अभियुक्त को कोई शपथ या प्रतिमान नहीं दिलाया जाएगा 

और न ही उसकी प्रतिपरीक्षा की जाएगी । 
( 8 ) ( क ) साक्षी द्वारा किए गए कपन सामान्यतया वृतांत के 

रूप में अभिलिखित किए जाएंगे और साक्ष्य को अभिलिखित 
करने वाला आफिसर अभियुक्त के अनुरोध पर साक्ष्य के किसी 
भाग को प्रश्न और उत्तर के रूप में अभिलिषित करने की 

अनुशा दे सकेगा । 
( ब ) साक्षी अपने कषनों पर , उनको पढ़ कर सुनाए जाने कोर स्पष्ट 

कर दिए जाने के पश्चात् हस्ताक्षर करेंगे । 
( 7 ) जहाँ किसो साक्षी को हाजिर होने के लिए विवश नहीं किया 

जा सकता या वह उपलब्ध नहीं है या उसकी हाजिरी अनु 
बित बिलम्ब और ध्यय के बिना नहीं कराई जा सकती 

और साक्ष्य अभिलिम्बित करने वाले आफिसर द्वारा इस निमित्त 
कोई प्रमाण -पत्र देने के पश्चात्, ऐसे साक्षी द्वारा हस्ताक्षरित 
लिखित झपन अभियुक्त को पढ़कर सुनाया जाएगा और साक्ष्य 

के अभिलेख में सम्मिलित कर लिया जाएगा । 
( 8 ) साक्ष्य को अभिलिखित कर देने के पश्चात् साक्ष्य अमिलिखित 

करने वाला आफिसर निम्नलिखित प्ररुप में एक प्रमाण-पत्र 


परन्तु यह भी कि उन सभी अपराधों की दशा में जो मृत्यु से दण्डनीय 
है । साक्ष्य लेखपत किया जाएगा । 

21 . अन्य एकक से सम्पय करना - कमान माफिसर किसी ऐसेनि 
मामले में कोई कार्यवाही नहीं करेगा : - - 
( क ) जहां अपराध, जिससे अभियुक्त मारोपित है स्वयं कमान 

माफिसर के विरुद्ध है ; या 
( ब ) जहाँ कमान अधिकारी स्वयं अभियुक्त के विश्व मामले में 

सामी है, या 
( ग ) जहाँ कमाल माफिसर मामले में व्यक्तिगत रूप से अन्यथा 

हितवर है वहाँ पभियुक्त को मामले के निपटारे के लिए 
हिस्ट्रक्ट कमारर या प्रादेशिक कमांडर के मादेशों के अधीन 
दूसरे पोत या स्टेशन पर लगा दिया जाएगा : 


" प्रमाणित किया जाता है कि - - - 
द्वारा आदिष्ट साक्ष्य का अभिलेख अभियुक्त की उपस्थिति 
और अवण गोचरता में किया गया था और नियम 23 के 
उपमन्धों का अनुपालन किया गया है । " 


परन्तु यह कि मामान माफिसर किसी प्रारोप की सुनवाई करने के 
लिए केवल इस कारण से निरहित नहीं होगा कि अपराध उस सट रखाक 
भोजनालय या बैंड या संस्था को संपत्ति के विरुव किया गया है जिसका 
कि यह कमान माफिसर सवस्य या न्यामी है या इस कारण से कि अपराध 
ऐसे कमान माफिसर के मावेशों की पपक्षा का है । 

22. पारोपों पर संक्षिप्त कार्यवाही न को जाना : 


24. साक्ष्य का सार – साक्ष्य का सार, कमान आफिसर या उसके 
द्वारा प्रतिनियुक्त किसी आफिसर द्वारा तैयार किया जाएगा । 


धारा 17 या धारा 19 के खंस ( क ) या धारा 23 के खंड ( क ) 
धार। 48 के साधारण उपहति या पोरी को छोड़कर अधीन किसी अप 
राध के प्रारोप या इन अपराधों में से किसी के दुष्प्रेरणा के या किसी 
उन्हें करने के प्रयास करने के आरोप के बारे में संक्षिप्त कार्यवाही नहीं 
की जाएगी । 


( 2) साक्ष्य के सार में निम्नलिखित होगा । 
( क ) ( i) सालियों के हस्ताक्षरित कंपन अहो कहीं उपसम्म 

हों या उनका सारांश 
( i ) विचारण के लिए प्रस्तुन की जाने के लिए मानायित 

सभी दस्तावेजों की प्रतियां । 
( ख ) अहो किन्हीं साक्षियों के हस्ताक्षरित कथान उपलना नहीं 

है वहां साक्ष्य का सारोस । 
( 3) साक्ष्य के सार की एक प्रति , उसे तैयार करने वाले आफिसर 

द्वारा अभियुक्त को दी जाएगी और नियम 23 के उपनियम 
( 3 ) में अधिकथित रीति से चेतावनी दिए जाने के पश्चात् 
यदि अभियुक्त कोई कपन करना चाहता है तो उसे कथन करने 
का भगसर दिया जाएगा । 


23. साक्ष्य का अभिलेख : 
( 1 ) कमाम माफिसर या तो स्वयं साक्ष्य का अभिलेख तैयार । 

करेगा या ऐसा करने के लिए दूसरे आफिसर को भेजेगा । 
( 2 ) साली , अभियुक्त की उपस्थिति में अपना साक्ष्य वेंगे और 

अभियुक्त को उम सभी साक्षियों की , जिन्होंने उसके विरुस 
साक्ष्य दिया है, प्रतिपरीक्षा करने का अधिकार होगा । 


[ भाग II - r4 


भारत का राजपम : भसाधारण 


( ब ) किसी अपराध की रिपोर्ट का अनुमोदन करने 

रखने वाला माफिसर .- - 


की शक्ति 


परन्तु यह कि अभियुक्त को अपना कथन करने के लिए ऐसा समय 
दिया जाएगा जैसा कि परिस्थितियों में युक्ति -युक्त हो , परन्तु किन्तु वाह 
किसी भी दशा में साक्ष्य का सार प्राप्त करने के पश्चात् चौविस घंटे से 
कम का नहीं होगा । 


25. पुलिस द्वारा मामलों का अन्वेषण : - - जहां ममान आफिमर ऐमा 
करना भाषश्यक समझता है वहाँ वह किसी मामले को अन्वेषण के लिए 
पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कग सकेगा । 


(i ) किसी कारण से यह सममता है कि प्रस्तावित वर 

अप्रर्याप्त है, तो वह किसी कमान माफिगर की दर 
देने की शक्तियों की सीमा से भीतर बर में परिर्वतन 
कर सकेगा और इस प्रकार परिवर्तित दंड अधिनिर्णीत 
यह होगा । 


26. साक्ष्य के सार को अभिलिखित करने के पश्चात कमान आफिसर 
वारा मामले का निपटाग । 


( ii ) किसा ऐसे पण कापपराध रिसोर्ट का अनुमोदन कर 

सहेगा जो कमान आफिसर धारा प्रस्तापित से 
कम है । 


जहाँ किसी भाफिसर को साक्ष्य का अभिलेख या उसका सार तैयार 
करने के लिए प्रतिनियुक्ति किया गया है वहां वह उसको कमान आफिसर 
को अग्रेषित करेगा । 

( 2 ) फमाम आफिसर, साक्ष्य के अभिलेख या सार का अध्ययम 
करने के पश्चात् । 

( क ) मारोप को बारिज कर सकेगा, या 


( ग ) दंडादेश के घोषित किए जाने के पूर्व किसी भी समय कमान 

माफिमर को यदि और विचार करने पर यह प्रतीत होता है 
कि ऐसा करना वांछनीय है दंडादेश में उतिर फर सोगा 
या उसे वापस ले सकेगा । 


परन्तु यह कि यदि अपराध की रिपोर्ट समुचित प्राधि 
कारी द्वारा अनुमोवित कर दी गई है तो बंडादेश को उस प्राधि 
कारी की सहमति के बिना उपांतरित या कापस नहीं किया 
जाएगा । 


( घ ) हस्ताक्षर और प्रमुमोदन के पश्चात् जहाँ मावश्यकता हो यहाँ कमान 

माफिसर द्वारा अपराध की रिपोर्ट पर सारीख लिखी जाएगी 
और तुरन्स प्रौपचारिक रूप से अपराधी को पढ़कर सुनाई 
जाएगी । 


( ख ) आरोप की पुनः सुमवाई कर सकेगा और संक्षिप्त वणों में कोई 

एक अधिमिर्णीत कर सकेगा, या किसी व्यक्ति को तट रक्षक 
सेवा, से पवम्युस करने का कोई आवेश माहे , उसके साथ अन्य 
दण भी दिए गए है या नहीं, फेवल , महानिदेशक के 

अनुमोदन से किया जाएगा । 
( ग ) धारा 57 के संह ( क ), (ग ), और ( म ) में विनिर्विष्ट 

देड तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक फि र अनुमोदन 
प्ररूप यथा स्पिति , उप महानिरीक्षक या उप -महानिरीक्षक धारा 
जिसके अधीन अपराधी सेवा कर रहा है, अनुमोदित महीं कर 

पिया आता है ; 
( च ) कारावास पदव्युति , निरोध या सामान्य सैनिकों में अवनति या 

निमनी पंक्ति में अवनति के पणों के मधिनिर्णय के लिए दंड 

अनुमोदन प्ररूप के साथ साक्ष्य का अभिलेख या सार होगा । 
( 1) यदि किसी वण्ड का अनुमोदन करने की शक्ति वाला कोई 

आफिसर किसी कारण से समझता है कि कोई प्रस्तावित वंश 
अविधिमान्य अन्यायपूर्ण , या अत्यधिक है तो वह किसी कमान 
आफिसर को दण्ड देने की शक्तियों को सोमाओं के भीतर 
बंड को रख कर उसमें फेरफार या बेड का परिहार कर 

सकेगा और इस प्रकार परिवर्तित दंड , अधिमिर्णीत दंड होगा । 
( प ) अभियुक्त के विचारण के लिए किसी तट रक्षक म्यायालय के 

संगोजन के लिए सयोजक प्राधिकारी को आवेदन करेगा । 


( 1 ) अराध की रिपोर्ट की तारीष और प्राराध की रिपोर्ट को 

पढ़ने की तारीख एक ही होगी ; 
( ब ) किसी ऐसे अपराधी को , जिसके मामले का पूरी तरह अन्वेषण 

कर लिया गया है, किसी अस्पताल को भेज दिया गया है 
तो उमको अपराध की रिपोर्ट भौपचारिक रूप से पढ़कर सुनाई 
जाएगी जब तक कि चिकित्सा माफिसर यह प्रमाणित नहीं 
कर देता कि मपगधी चिकित्सक दृष्टया इतना भयोग्य है 
कि अपराध की रिपोर्ट पढ़कर उसे सुनाई जा सके । उस माममे 
में प्रौपचारिक रूप से पढ़ने का कार्य कमान माफिसर द्वारा 
पपने कार्यालय में अपराधी को अनुपस्थिति में किया जा 
मकेगा . और अपराध की रिपोर्ट का हम प्रकार भौपचारिक रूप 
से पढ़ने का पही प्रभाव होगा मामों वह अपराधी को पढ़कर 

मुनाई गई हो । 
( छ ) अपराधी की अनुपस्थिति में अपराध की रिपोर्ट के पढ़ने के 

तथ्य को अपराध की रिपोर्ट में बोलखित किया जाएगा , 
पौर अपराधो को इसकी सूचना उसके ऐसा सुपमा प्राप्त करने 
के योग्य प्रपस्था में होते ही वो जाएगी । 


27. तट रमक न्यायालय द्वारा विचारण के लिए आवेदन - - 

तट रक्षक न्यायालय द्वारा विधारण के लिए कोई आवेवम कमान 
बाफिसर द्वारा परिशिष्ट 4 में उपवर्णित प्ररूप में किया जाएगा और उसके 
साथ साक्ष्य के सार और आरोप के अभिलेख की पांच प्रतियो और ऐसी 
अम्प दस्तावेजों जो उस आवेदन प्रल्प से वर्णित है, भेजी जाएगी । 


29. नाविकों की दशा में सामान्य से . मकों में पति या निम्नतर 
रंक में प्रगति 


किसो नाविक को किसी रैक या किसी निम्नतर रैक में प्रवनप्ति की 
जा सकेगी परन्तु यह कि किसी नापिक की निम्नलिखित किसी रैक में 
अवनति नहीं की जाएगी - -- 


28. संक्षिप्त दर .- - धारा 57 में प्रगणित र निम्नलिखित रूप में 
संक्षिप्त : मधिनिीत किए जा सकेंगे . - - 
( क ) यदि किसी प्रधीनस्य पाफिसर को पाप 52 के बर ( 1 ) 

के प्रधान रित किया जाता है और ऐसे अधीनस्थ 
माफिसर को अधीनस्थ माफिसर के रैक से निम्नतर रैक में 
अवनत किए जाने की दशा में तट रक्षक सेवा में निर्मुक्त होने 
का विकल्प दिया जाएगा , 


( क ) पयास्मिति , नाविक या यांत्रिक के रैक से नीचे , 
( ख ) उस रैक से वास्तव में या सापेक्ष रफ से मीथे जिसमें उसने 

प्रथम प्रवेश या पुनः प्रवेश किया है मधि सेना तत्पश्चात् जारी नहीं 
थी और पुन. प्रविष्टि मए वचनबन्ध के अधीन की गई थी । 
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30. सिविल अपराधों को बायत जुर्माना 

यदि कोई अधीनस्थ आफिसर नाविक या अन्य मायेषित व्यक्ति 
किसी सिविल अपराब का दोषी पाया जाता है तो उस पर संक्षिप्त : दो सौ 
रुपये से अधिक का जुर्माना अधिरोपित किया जा सकेगा । 


को माफ कर दिया जाएगा, परंतु यह कि किसी भी दशा में वास्तविक 
अपफर्तन (निरोध के दंड को छोड़कर ) प्रत्येक दिन की अनुपस्थिति के 
लिए एक दिन के बेतन से कम नहीं किया जाएगा । 


32. अपकर्सन से सबंधिप्त साधारण उपगंध 

( 1 ) इन नियमों के प्रयोजन के लिए एक दिन के घेतन के अंतर्गत 
पूरा वेतन और भत्ते होंगे किन्तु धुलाई भमा, अतिरिक्त वेतन, विशेष 
वेतन या रक्स संबंधी वेतन इसके अंतर्गत नहीं होंगा ; 

( 2 ) अपकर्तन का मापमान अभिनयजन में आरोपित म्पमिसयों की 
दगा में लागू नहीं होगा । 

33. धारा 26 के अधीन दंश की मीमा 

( 1 ) छुट्टी के उपरांत अनुपस्थित रहने के लिए अधिकतम वेड जो 
सिद्धांतत : अधिनिर्णीत किया जाना चाहिए वह निरोध होगा और किसी 
गुरुतर अपराध से भिन्न अपराध के लिए ऐसा दंड तीस दिन से अधिक 
नहीं होगा । 

( 2 ) आवेश किए गए, समय पर ड्यूटी पर वापम न आने का कार्य 
अनुशामन के वि " मुसम अपराध गठित करेगा और आराध का गुरुतर 
होना उस समय पर आधारित होगा जिसके लिए, कोई व्यक्ति अनुपस्थित 
रहता है जिसके संबंध में , प्रत्येक मामले में गुणागुण के आधार पर कार्य 
माही की जाएगी । 

( 3 ) छुट्टी के उपरांत्र अनुपस्थित रहने के अपराध , अपराध 
की रिपोर्ट में निम्नलिखित रूप में अभिलिषित किए जाएगें : - - 
___ " छुट्टी के उपरांत ----- 

. .... . -घंटे . .मिनट 
अर्थात् -- ------- -- - - - - - - - - - - -- - -- - से -- ---- - - -- 
अनुपस्थित रहा ।" 


31. अनुचित अनुपस्थिति के लिए वेतन और भतों का अपवर्तन 
( 1 ) प्रत्येक ऐसे अधीनस्थ प्राफिसर, नाविक या अन्य अभ्यावेषित 

व्यक्ति को जो अपने पोत मा ड्यूटी के स्थान पर बिना छुट्टी 
अनुपस्थिति या अनुचित रूप से छोड़ने का दोषी पाया जाता 
है , यह निम्नलिखित मापमान के अनुसार बेनन के अपकर्तन 
और छुट्टी के रोके जाने के दण्ड से दंडित किया जाएगा 
प्रति :- - 
( क ) जहाँ अनुपस्थिति की अवधि तोर बंटे से अधिक मही 

है यहाँ एक दिन का वेतन और एक दिन की छुट्टी ; 
( स ) जहाँ अनुपस्थिति की प्रविष सोम घंटे से अधिक है 

मोर 36 घंटे से अधिक नहीं है , वहां प्रत्येक तीन घंटे 
या उसके भाग के लिए अनुपस्थिति के लिए एक दिन 

का वेनम पोर एक दिन की छुट्टी ; 
( ग ) जहाँ अनुपस्थिति की प्रवधि छत्तीस घंटे से अधिक है , 

यहाँ छस्तीस घंटे तक प्रत्येक तीन घंटे के लिए 
एक , दिन का वेतन और एक दिन की छुट्टी पौर 
तसश्नात् छह घंटे को अवधि या छह घंटे के भाग के 
लिए, एक दिन का वेतन , तथापित किसी भी दशा में 
छुट्टी का रोका पामा साठ दिन से अधिक नहीं 

होगा ; 
( अ ) जहां अनुपस्थिति की अवधि तुच्छ है या जहाँ परि 

शमानकारी परिस्थितियों में मोर अनुचित अनुपस्थिति 
की अवधि छत्तीस घंटों से अधिक नहीं है वहां कमान 
माफिमर अपकर्तन को उतनी रकम तम जितना वह 
युक्ति युक्त मममे अपने विवेकानुसार कम कर सकेगा । 
छुट्टी को रोका जाना तस्तमान मीमा तक कम किया 

जा सकेगा । 
( ब ) उपनियम ( ख ) के उपबन्ध , पट्टी के उपरांत छतीस 

घंटे तम अनुपस्थिति को , जिसके संबंध में कार्यवाही 

मन्य अपराधों के साथ -साथ की जाती है , लागू होगें । 
( च ) यदि अनुपस्थिति की अवधि छत्तीत घंटे से अधिक है 

या मपराध गुरुतर या दोबारा किया जाता है तो उप 
मियम ( 1 ) में वर्णित मापमान पर वेतन के अपकसन 
पोर छुट्टी के रोके जाने के अतिरिक्त इन नियमों द्वारा 
अनुज्ञात कोई अन्य पंड अपराध की मात्रा के अनुसार 
अधिनिणित किया जा सकेगा और यदि पाप 
कादिक व्यवहार को न्यायोचित ठहराने के लिए न्यूनीकरण 
की परिस्थितियां है तो कमान अधिकारी एपने विवेका 
नुमार, अपकर्तन में कमी कर सकेगा, परन्तु यह कि 
पास्तविक अपकर्तन (अर्थात् निरोब को छोड़कर) प्रत्येक 
दिन को अनुपस्थिति के लिए एम विन से कम नहीं 
किया जाएगा और जहां छुट्टी का रोका जाना उक्त 
मापमान के अनुसार तीस दिन या उससे कम होगा वहा 

उसमें भी तत्समान रूप से कमी की जा सकेगी , 
( छ ) यदि उप-नियम ( 1 ) के अनुसार अपकर्सन के दिनों की संख्या 
या यदि निरोध के पंड के कारण छुट्टी के उपरोत अनुपस्थित रहने वाला 
व्यक्ति , परिसब किया जाता है , और उसमें अपकर्तन के दिनों की 
संख्या मिला कर, कुल साठ दिन से अधिक होगी , तो किसी अधिक अपकर्तन 


34. नियम 32 और 33 का लागू होना 

नियम 32 और 33 के उपबंध, पोत से अनधिकृत रूप से चले जाने 
उसगई दल मे अलग घने जाने और अभिन्यजन से भिन्न अनुमित अनु 
पस्थिति के अल्प मामलों को , लागू होंगे, सिवाय इसके कि बेसन के अप 
कर्तन और छुट्टी के रोके जाने के अतिरिक्त अपराध को लागू कोई दंड 
अधिनिर्णीत किया जा सकेगा और इस प्रकार के अपराधों के सामान्य 
मामलों में निरोध की अवधि को करना आवश्यक महीं होगा । 


35. अनुपस्थिति की अवधि की मंगणना 


आरोग में मम्मिलित अनचिन अनुपस्थिति की अवधि की संगणना छुट्टी 
ममाप्त होने के समय से ( या अनधिकृत रूप में निकल जाने के समय 
मे ) पोत या ड्यूटी के स्थान पर वापस आने के समय तक की जाएगी । 

( 2 ) अब कोई व्यक्ति अभ्यपंग करता है या उस परिक्षेत्र से दूर , 
तब कमान आफिसर, परिस्थितियों को ज्यान में रखते हुए, अनुपस्थिति को , 
ऐसे अभ्यर्पण या पकड़े जाने के समय ममाम्म नई ममझेगा, किन्तु यदि 
उस स्थान सक , जहां पर छुट्टी समाप्त हुई है, वापसी पहुंचने में एक लम्बी 
यात्रा अतर्वनित है तो ऐसी यात्रा में लगा समय अनुपस्थिति की अवधि 
मंगणना में सम्मिलित किया जा सकेगा । 

( 3 ) जब किसी अनुपस्थिति व्यक्ति को किसी अन्य आरोष पर सिविस 
प्राधिकारी द्वारा गिरफ्तार किया जाता है और तत्पश्चात् तट रक्षक 
प्राधिकारियों के हवाले कर दिया जाता है नब जमको शो बिना अनु 
पस्थिति की अवधि को सिविल प्राधिकारी द्वारा उनकी गिरफ्तारी के 
ममय मे ममाप्त हुआ माना जाएगा । 


36. कुट्टी के उपरति साधारण अनुपस्थिति — अब तक कि छुट्टी 
के उपरांत अनुपस्थित रहने की पुनरावृत्ति नहीं की जाती है या अपराध 
गुरुतर नही किया जाता है तब तक छट्टी के उपरोत अनुपस्थित रहने के 
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- 


- 


- 


( 4 ) ऐसा समय जो देने के प्रयोजन के लिए गणना में नहीं लिया 

आता है उसको जिल्लों के प्रत्यावर्तन के लिए गणना में नहीं लिया जाएगा । 
( 5 ) जल प्रत्यावर्तन करने का समय हो जाता है, तब प्रत्यावर्तन 

किया जाएगा चाहे वह भक्ति उसके लिए दावा करता है या नहीं । 
41. धिवड : - धिग्दंड केवल , उत्तम नाविकों, उत्तम योनिकों और 
उमसे ऊपर के व्यक्तियों को दिया जाएगा । 


अपराध के, जिसमें 36 घंटे से अधिक की अनुषिस अनुपस्थिति अतर्वनित 
है, के लिए दंर घेतम के अपकर्सन और छुट्टी को रोके जाने तक मीमित 
होगा किन्तु यदि अपराध, पोस से या कर्तव्य स्थल से अनुचित रूप से चले 
आने के परिणामस्वम्का है तो अन्य अतिरिक्त र अधिनिर्णीतकिए जा सकेगें । 
__ 37. छुट्टी के उपरति अनुपस्थिति रहने का गुगतर अगराध । 
. नियम 31 से 36 के प्रयोजन के लिए छुट्टी के उपगत अनुपस्थित रहने 
का अपराध गुरुमर समक्षा जाएगा , 

( क ) यदि अमुपस्थिति 36 घंटे से अधिक होती है , 

( ख ) यदि अनुपस्थित व्यक्ति अपना पोस स्थानांतरण पर अपने पोत 
में महीं माता है : 

( ग ) मदि अब छुट्टी मंजूर की गई थी तब एक चेतावनी दी गई 
पी कि पोत को जलयात्रा करने के आदेश दे दिए गए हैं । 

( अ ) यदि अपराधी उस ममय किसी प्रकार का या भुमत रहा था ; 
( 5 ) यदि कोई अन्य गंभीर परिस्थितियां है ; 


( 2 ) एट्टी के उमगत अनुपस्थिति के गुरुतर बनाने के मामले में 
मारोप गुरुपर बनाए गए अपराध के प्रति निर्देश में हो सकेगा, 
फिन्सु आरोप में कोई ऐसी बात नहीं होगी जो पूर्व अपराध को प्रत्यक्षम : 
या अप्रत्यक्षत : निविष्ट करें । 

38. पुनरावृत अपराध - ट्टी के उपरांत अनुपस्थिति का पुनरावृत 
मपराध वह अपराध है जो पहली छुट्टी के उपरांत अमुपस्थिति के अपराध 
के छह मास की मगधि से उर्सी पोत या केंद्र में किया आता है । 

39. मसता उम सभी मत्तता के अपराधों के लिए जो किसी पोस में 
या क्यूटी से अनुपस्थिति के समय या तट से वापिस आने पर, पाहें ऐसी 
वापसी स्वेच्छा से या अन्यथा एक दिन के वेतन का अपतन अधि 
रोपिस किया जाएगा । और कोई ममरूप अपकर्तन ऐमे व्यक्तियों पर आरो 
पित किया जाएगा जो उस समय मत्त है । जब उन को तट रक्षक या 
मन्य अभिरक्षा में लिया जाता है चाहे वह छुट्टी से आए हैं तो उनकी 
छट्टी समाप्त हो गई या नहीं , जब तक कि अपराधी के संबंध में सिविल 
प्राधिकारी द्वारा पहले ही कार्यवाही में की गई हो । 
( 2) किसी पात में या हम टी से अनुपस्थिति के समय , मस्तता के 

अपराध के लिए, कारावास या निरोध का वंड कमान आफिसर 
के निवेकानुसार अधिनिर्णीत किया जा मझेगा । 


42. अतिरिक्त ड्यूटी और हिल : - - नायिकों, यांत्रिकों और अन्य 
अभ्यावेषित व्यक्तियों को चौदह दिन तक का अतिरिका यूटी और ड्रिल 
का पंग अधिनिर्णीत किया जा सकेगा । जब वे इस प्रकार पंडित किए जाएं 
तब ये निम्नलिखित नेमी कार्यों के अधीन होंगें --- 

( क ) छुट्टीयों का बंब होना ; 

( ख ) अकार्य घंटों के दौरान डेढ़ घंटे के लिए ( 17 , 00 से 18 . 30 
तक ) अतिरिक्त ड्यूटी मा ड्रिल करना ; 

( ग ) बार बार हाजिरी देना ; 

( ष ) यदि कोई व्यक्ति अतिरिक्स ड्यूटी और ट्रिल के दंड के अधीन 
है तो वह केवल ड्यूटी पर पोत या केन्द्र छोड़ने के लिए अनुशात किया 
जाएगा तथापि वह, कमान आफिसर के स्वविवेकानुसार लंबी टी पर 
आने के लिए अनुज्ञात किया जा सकेगा । 

( E) दंड, रविवार और छुट्टी के दिन को नियंगिस रहेगा किन्तु 
में दिन उस अवधि का भाग होंगें जिसके लिए दर अधिनिर्णीत किया 
गया है । 

43. छट्टी का रोका जाना ( 1 ) जहां छुट्टी का रोका जाना एट्टी 
के उपरांत अनुपस्थित रहने के लिए अधिनिर्णीत किया जाता है वहां पह 
गुरुतर बनाए गए या पुनरावृत्त अपराध के मिवाए अपराध के लिए . 
अधिकथित मापमान से अधिक नहीं होगा ; 
( 2 ) ममूचित मामलों में किसी अन्य अपराध के लिए छुट्टी का 

रोका जाना केवल एक पंछ के रूप में या अन्य दंड साहिल 

अधिनिर्णीत किया जा सकेगा 
( 3 ) किसी व्यक्ति को उस अवधि के दौरान जब उसकी छटी 

रोक दी गई है ब्यूटी पर पति या केन्द्र छोड़ने के लिए 

अनुशात किया जाएगा अन्यथा नहीं । 
44. भत्र्सना :- --जय कोई व्यक्ति किसी ऐसे अपराध के लिए जो स्वय 
या स्यनीकरण परिस्थितियों को दृष्टि से किर्स। अधिक गंभीर दा के लिए 
योग्य नहीं समझा जाता है तब उपकी, यदि अपकर्तन अधिरोपित नहीं 
किया जाता है छुट्टी के उपरांत अनुपस्थित रहने के प्रथम तुच्छ अपराध 
के रूप में भर्त्सना की जाएगी । 

आरोपों और किसी तट रक्षक न्यायालय द्वारा विचारण के पूर्ववर्ती 
विषयों के संबंध में 
45 . आरोप-पत्र ( 1 ) किसी आरोप-पन्न में , एक बार में विचारण किए 
माने वाला विनायक या सभी विधायकों हागा होगे और यदि आरोप 
उन्हीं तथ्यों पर आधारित हैं या नहीं उसकी या समरूप स्वरूप के 
अपराधों की श्रेला में हैं तो उसमें एक से अधिक आरोप हो सकेगें । 

परंतु इस बात के होते हुए भी कि उस आरोप-पत्र में अन्य आरोप 
उन्हीं तथ्यों पर आधारित नहीं हैं या उसी गा समम्प प्रकृति के 
अपराधों की अंखला में भागरूप नहीं , धाग 25, धारा:: 6 और 
धारा 41 के अधीन काई भारोप किसी आरोप - पम्न में सम्मिलित 
किया जा सकेगा । 
( 2 ) प्रत्येक आरोप-पत्र इन नियमों के परिशिष्ट में उपणित 

समुक्ति नमूने के अनुसार होगा । 


( 3 ) छुट्टी या मस्तप्ता के लिए दंड अधिनिर्णीत करते समय कमान 

आफिसर द्वारा सट रक्षक सेवा को लगाए गए कलंक या 
हई अपपीति से प्रत्येक मामले की परिस्थितियों पर विचार किया 

जाएगा । 
40 सवाधरण के मिल्लों में अंचित किया जाना:--- 
( 1 ) किसी ऐसे व्यक्ति को , जिसे कारावास या निरोध से वंडादिष्ट 

किया गया है या फिसी नी सैनिम को सामान्य सैनिकों में या 
किसी निम्नतर रैक में अवनत किया गया है किसी सदाचरण के 

बिल्ले से जो वह धारण करता है , वंचित किया जाएगा । 
( 2 ) प्रत्याहस एक बिल्ला छह माम के "बहुत अच्छे आचरण के 

द्वारा पुनः प्राप्त किया जा सकेगा और अनिरिक्त बिल्ले ऐसे 
मामले में पूर्ववर्ती प्रत्यावर्तन की तारीख से संगणिा छह मास 

और अवधि के पश्चात् प्राप्त किए जा सकेगें । 
( 3 ) यदि किसी व्यक्ति को , वास्तविक तीन वर्ष की सेवा के भीतर 

दूसरी बार वचन से दंगोष्टि किया गया है तो प्रथम प्रत्यावर्तन के 
लिए बारह मास और तत्पश्चात् प्रत्यावर्तन के लिए छह मास 
प्रत्यावर्तन अहंता होगी । 
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( ब ) ऐसी गलती जिसको लेखन की गलती या लोप के कारण 

माना जा सकता है तो न्यायालय भूल सुधारने के लिए यारोप 
पत्र का संशोधन कर सकेगा । 


( 2 ) यदि विचारण के दौराम किसी समय तक रममावासको 
अपने मिष्कर्मों पर विमर्श बंद करने में पूर्व यह प्रतीत होता है या 
के हितों में यह पछिणीय है कि किसी मारोप में कोई परिवर्णन बोर 
या परिवर्तन किया जाए जो उप-नियम ( 1 ) के अधीन नहीं किया जा 
सकता सो , वह यदि ऐसा परिवर्धन , लोप मा परिवर्तन अभियुक्तो फिपी 
बता के मिना किया पा सकता है, विधि माफिसर पी पदमति 
आरोप का इस प्रकार संशोधन कर सकेगा । 


46. आरोप ( 1 ) प्रत्येक अपराध के लिए एक अलग आरोप होगा 
( 2 ) (क ) यदि निसी एफत कार्य या कार्यों की आवली ऐसी किसी 

प्रकृति की है कि यह संदेहपूर्ण है विभिन्न अपराधों में से 
जिसके तप्य साबित किए जा सकते है कौन सा अपराध गठित करेगें 
तो अभयुक्त को सभी पा से अपराधों में से किसी 
एक के करने से आरोपित किया जा सकेगा और ऐसे 
अपराधों को किसी मण्याफ के संबंध में तुरंत विचारण 
किया जा सकेगा या अनुकल्पतः उसे उक्त अपराधों में से 
किसी एक प्रपराध के करने से आरोपित किया जा सकेगा । 
( स ) अधिक गंभीर अपराधों का भारोप किसी कम गंभीर 

अपराध के मारोप से पूर्ववती होगा । 
( 3 ) प्रत्येक आरोप में दो भाग होने , अधिः 

( क ) अपराध का कथन; और 

( ब ) अपराध की रिशिष्टियो । 
( 4) पवि सिविल अपराध नहीं है तो अपराध, यया निकट साप्य अधिनियम 
के शब्दों में कषित किया जाएगा और यपि सिविल अपराध का पर्याप्ततः 
वर्णन कर सकें । 
( 5 ) ( 4 ) विशिष्टियों में , अभिकपित अपराध का समय और स्थान और 

वह व्यक्ति ( यदि कोई है ) जिसके विषय आराध किया या यह वस्तु 
( यदि कोई है ) जिसकी बाबत पह अपराध किया गया था फपित 
होगी और वह इस बात के लिए पर्याप्त होनी चाहिम कि अभियुक्त 

को उस विषय की जिससे वह अधिपति है सूचना मिल जाए । 
( ब ) उस दशा में जिसमें ऐसी विशिष्टियां अभियुक्त को उस विषय ही 

जिससे वह आरोपित है, सूचना देने में पर्याप्त नहीं है, मारोप में 
उस रीति को जिसमें अपराध किया गया था, विशिष्टियों को 

जो उस प्रयोजन के लिए पर्याप्त हो , होंगी । 
47. संयुक्प आरोप - - ( 1 ) किसी भी संख्या में अभियुक्त, ऐसे 
किसी अपराध के लिए जो उनके द्वारा किया गया है, संयुमन रूप से आरो 
पित मोर एक माप विचारित किए जाएंगे । 

( 2) किमी भी संख्या में अभियुक्त पाहे उनको संयुक्त रूप से 
आरोपित नहीं किया गया है, ऐसे किसी अपराध के लिए , 
जिमके बारे में यह प्रायन है कि वह उनमें से किसी एक या 
बधिक द्वारा किया गया है या अन्यथा अग्य या द्वारा उसका 
दुष्प्रेरण किया गया है , मी एक साथ विचारित किए जा सकेंगे । 

( 3 ) जहां अभियुक्तों को उप-नियम ( 1 ) या उप-नियम ( 2 ) के 
अधीन इस प्रसार थारोपित किया जाता है जहाँ उनमें से एक या एक 
से अधिक किसी को ऐसे अन्य अपराध से , जिसके लिए उन्हें नियम 45 के 
उप-नियम ( 1 ) के अधीन आरोपित किया जा सकता है भारोपित मौर 
विचारित किए जा सकेंगे । 


50. संयोजक प्राधिकारी द्वारा पारोप में संशोधन: - ब भोईवर 
रक्षक श्यायालय संयोजक प्राधिकारी को नियम 84 केबीन रिपोर्ट 
करता है तब संयोजक प्राधिकारी , उस बारोप में , पिसकी बाबत न्यायामप 
में ऐसे प्राधिकारी को रिपोर्ट की है ऐसा परिवर्षम, बोपना परिवर्तन 
करके गो उपरोक्त प्राधिकारी को राप में न्याय के हितों में पानोर 
है और जो अभियुक्त को किसी बता के बिना च्यिा पा सकता है 
भारोप का संशोधन कर सकेगा । 
51. तस रखा ज्यायालयों का संयोजन 

कोई तट रक्षक न्यायालय में संयोजित परने के लिए 
बारेषण प्राप्त होने पर संयोजक प्राधिकारी द्वारा कारबाई: 
मंगोषक प्राधिकारी, किसी तट रसक पापाय के बोष पिए 
यापेषम प्राप्त करने पर माभव पी० मारोप और अभियुक्त 
विरुद्ध साक्ष्य को , जहाँ आवश्यक हो , मप पिषि माफिसर या किती 
विधि आफिसर के परामर्श से, संजीक्षा करेगा, नीर 
(i ) जहां अभियुक्त के पिय पर्याप्त साक्ष्य नहीं है और अतिरिक्त 

माक्ष्य सपमध होने की संभावना नही है यहाँ कमान पापियर 
को आरोप बारिण करने का निदेश देगा और यपि विचारण 
में अग्रसर होना अनुपयुक्त एममा पाएं जो उसे ऐसा परने का 
निरेस वे समेगा , या 


यपि ऐसा समझा जाए कि मामले में पर्याप्त कार्यवाही की 
जा सकती है तो मामला संक्षिप्त कार्यवाही करने के लिए 

कमान आफिसर को वापस कर सकेगा, या 
( iii ) यपि ऐसा समझा जाए कि पहले अभिलिपित किया जाम 

अपर्याप्त है और, अतिरिक्त साक्ष्य उपलब्ध हो सकेगा तो 
मामलों को अतिरिक्त साक्य पिलिखिन करने के लिए वापस 
कर सकेगा । 


48. आरोप-पन की विधिमान्यता :--- कोई आरोप- पन्न फेवल इस 
राथ्य के कारण से अविधिमान्य नहीं होगा कि इसमें अनियुक्त के नाम 
या वर्णन का भूल है, और आरोप-पत्र का अर्थ लगाने में उनके बारे में 
युक्तियुक्त रूप से यह उपधारण की जाएगी कि वे प्रत्येक प्रतिपावना को 
पो उसमें विक्षिप्त रूप से सम्मिलित है चाहे अक्ति नहीं है, पक्ष 
समर्थन करते हैं और अपराध फा कपन और अपराध की विशिष्टिया 
एक साथ पढ़ी पाएंगी और उनका अर्थ लगाया जाएगा । 


52. तट रक्षक न्यायालय में प्रिया करने के लिए, जापितरों की 
निरहंता:---किसी माफिसर को तट रक्षक ग्यायालय में सपा करने से 
मिरहित कर दिया जाएगा , यदि बह, -- 
(फ ) एसा आफिसर है जिसने तट रखा पायालय संयोषित किया 

था , या 
( ब ) अभियोजक या अभियोजन के लिए साक्षी है, स 
( ग ) मामले के अन्वेषण में भाग ले का है जिसमें साक्ष्य लिमी 

भाग या मामले के तथ्यों पर उसके द्वारा विचार करना : वि 

श्यक था , मा 
( ब ) अश्यिक्त का कमान माफिसर है , या 
( 8 ) मामले में व्यक्तिगत हित रखता है । 


49. तट रक्षक न्यायालय द्वारा आरोप का प्रसंशोधम :-- - 

( 1 ) तर रक्षमा न्यायालय द्वारा विचारण के दौरान किसी भी 
पमय यदि न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि आरोप-पत्र में , 

( क ) अभियुक्त के नाम या वर्णन को कोई भूल है, या 


53. तट रक्षक न्यायालय की संघरमा - - ( 1 ) कोई अभियोषा र 
म्यक्ति के जिसका वह अभियोजन करता है, पिपारण के लिए पर रखा 
मायामय में मासीन होने के लिए अहित नहीं होगा । 


- 


- -- 
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- - - - - - - - - - -- - 
( 2) तट रक्षक न्यायालय का आदेश करने गाना फिणा , नर 

( ख ) यह निवेश देगा कि किन आरोपों के लिए अभियुक्त का 
माफिसर होगा जो उस पोत का कमाम आमिर था जिसका 

विचारण किया जाएगा और यह सुनिश्चित करेगा कि अभियुक्त 
कि भभिकथित अपराध करन के समय अधियकम एक अंग था 

का इन आरोपों की लिए किसी तट रक्षक न्यायालय द्वारा विचारण 
और अपराध की जांच करने वाला शाफिगर, एमे अभियुक्त 

के लिए उसके कमान आफिमर द्वारा रिमोड कर दिया गया है । 
के विचारण के लिए सट रक्षक सायालय में नाम न होने के 
लिए भहित नहीं होगा । 

( ग ) यदि उसकी यह राय है कि आरोप एक अलग- अलग आरोप-पत्रों 

में होंगे तो वह ऐसा निवेश देगा और यह भी निवेश देगा 
( 3 ) जैसा इन नियमों में अन्यथा उपमधित है उसके सिवाए तट 

कि किस क्रम में उनका विषारण किया जाएगा ; 
रक्षक के आफिसर उस सट रक्षक सेवा की शाखा को विधार में लाए 
विना, जिसके कि वे अंग हैं , नट रक्षक न्यालय के सदस्यों के रूप में 

( घ ) यदि एक से अधिक अभियुक्त है तो यह निदेश देगा कि 
आमीन होने के पात्र होंगे । 

अभियुक्तों का संयुक्त रूप से या अलग- अलग विधारण किया 
परन्तु यह कि - - 

जाएगा । 
( क ) तट रक्षक न्यायालय के सदस्यों की बहुसंख्या जिसके अन्तर्गस 

( 1 ) न्यायालय के सदस्यों और किन्ही प्रतीक्षा सदस्यों की नियुक्ति 
पीठासीन आफिसर भी है, तट रफाक सेवा की साधारण 

करेगा । 
श्यूटी शाखा के माफिसरों की होगी , और 

( च ) किसी आफिसर की जो अधिनियम के अधीन है, या ऐसे किसी 
( ख ) धारा 27, 28, 29, 20 और 31 के विरुव अपराधों के 

आफिसर धारा सहायता किए जाने वाले काउंसेल की अभि 
लिए विचारणों में , तट रक्षक फी माधारण ड्यूटी शाखा में 

योजन करने के लिए नियुक्ति करेगा या कमान आफिसर को 
आफिसरों में भिन्न आफिमर, आसीन होने के पात्र नहीं 

किसी ऐसे आफिसर की जो अधिनियम के अधीन है अभियोजन 
होंगे । 

करने के लिए नियुक्ति करने का निदेश देगा ; 
( 4 ) किसी तट रक्षक न्यायालय का पीठासीन आफिसर, उसका परन्तु यषि संयोजक प्राधिकारी ठीक समझता है तो वह अभियोजन करने 
आवेश करने वाले प्राधिकारी या उस आफिसर द्वारा, जिसे ऐसे प्राधिकारी के लिए एक से अधिक ऐसे माफिसरों की नियुक्त कर सकेगा । 
द्वारा पीठासीन आफिसर को नामित करने के लिए सशक्त किया गया है 

( क ) जहां आवश्यक हो , दुभाषिये की नियुक्ति करेगा ; 
द्वारा नामित मत किया जाएगा । 

( ज ) पीठासीन आफिसर को , आरोप -पत्र संयोजन आदेश भेजेगा ; 
( 5 ) किसी उप महानिरीक्षक के विचारण के लिए कोई सट रक्षक 
न्यायालय तब तक सम्पद रूप से गठित नहीं होगा जब तक कि पीठासीन 

( अ ) नियम 118 में वर्णित कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए, 
माफिसर उप-महानिरीक्षक या किसी उच्चतर बैंक का नहीं है और 

और ऐसे कर्तव्यों का जो पीठासीन आफिसर या विधि आफिसर , 
न्यायालय में समाविष्ठ होने वाले अन्य आफिसर कमाडेंट या 

सट रक्षक न्यायालय के प्रशासनिक कारवार के सम्यक् संग्य 
उच्चतर रफ ( रैकों ) के अफिसर नहीं है । 

बाहार के अनुपालन के लिए निदेशित करे, एक आफिसर 

नियुक्त करेगा ; 
( 6 ) किसी कमाउंट के विचारण के लिए कोई सट रक्षम न्यायालय 

( स ) विधि आफिसर, तट रक्षक न्यायालय के प्रत्येक सवस्य और 
तब तक सम्यक रूप से गठित नहीं होगा जब तक कि पीठासीन आफिसर 

उसके प्रत्येक प्रतीक्षा सवस्य को आरोप-पन्न और संयोजन 
कोई कमाडेंट या किसी उच्चतर रेक का नहीं हो मोर दो अन्य सदस्य 

आदेश की एक प्रति भेजेगा ; 
फाट या उच्चतर रैक ( रैकों ) के आफिसर नहीं है । 

( ट ) अभियोजक को , आरोप पत्र और संयोजन आवेश की प्रतियां 
( 3 ) कमारेंट के रैक के नीचे के किसी व्यक्ति के विधारण के लिए 

और साक्ष्य का मूल अभिलेख या उस का सार और उसकी 
कोई तट रक्षक न्यायालय तब तक सम्यक् रूप से गठिस नहीं होगा जब 

असंशोधित प्रति सहित लेखांश ( यदि कोई है ) वशित करते 
तक कि पीठासीन आफिसर कोई अधिष्ठायी या कार्यकारी कारट या किसी 

हुए , भेजेगा ; 
उसलसर रैक का नहीं है । 

( ठ ) यह सुनिश्चित करेगा फि कमान आफिसर ने उन सभी अभि 
( 8 ) जम उम्पतर रैक के बार ऐसे आफिसर जो पीठासीन आफिमर 

योजन साक्षियों और प्रतिरक्षा साक्षियों को , समन कर दिया 
मे कनिष्ठ है उम स्थान पर, जहाँ तट रक्षक न्यायालय अधिविष्ट होना 

है, जिनके नियम 56 के अधीन समन किए जाने के लिए 
है , समयेत हो सकते है , वहां किसी कमांडेंट मा उप कमांडेंट या सहायक 

अभियुक्त ने अनुरोध किया है । 
काउंट से , तट रक्षाक न्यायालय के सदस्य के रूप में आसीन होने की 
अपेक्षा नहीं की जाएगी , किन्तु किसी तट रक्षक न्यायालय की नियमितता 

55. अभियुक्त द्वारा प्रतिरक्षा तैयार करना -- विचारण के लिए रिमोह 
और विधिमान्यता पर या उसकी कार्यवाहियों पर, मिन्हीं परिस्थितियों किए गए, किसी अभियुक्त को अपनी प्रतिरक्षा तैयार करने के 
में , किसी कमांडेंट , उप कमांडेट या सहायफ कमांडेंट के उसमें आसीन होने लिए उपयुक्त अवसर प्रदान किया जाएगा और उसके प्रतिरक्षा आफिसर 
की अपेक्षा से या आसीन होमे से प्रभाव नहीं पड़ेगा और जब कोई कमाडेंट या काउंसेल के माथ और उसके माक्षियों से संपर्क के लिए उपयुक्त सुविधा 
उम कमटि या राहायक कमांडेंट किमी तट रक्षक न्यायालय में आसीन अमुजेय की जाएंगी । 
होता है नब इसके मदम्य पांच मे कम नहीं होंगे । 

( 2 ) जब तक कि अभियुक्त लिखित रूप में यह कथन नहीं करता 
( ७ ) कोई नट रक्षक स्यायालय तम तक गठित हुआ नहीं माना है कि वह कोई नियुक्ति नहीं कराना चाहता है विचारण के लिए रिमोड 
जाएगा जब तक कि उममें , मस्य विधि आफिसर द्वारा उस प्रयोजन के किए गए किसी अभियुक्त की प्रतिरक्षा करने के लिए एक प्रतिरक्षा 
लिए पवाभिहीत विधि आफिमर उपस्थित नहीं होता है । 

आफिसर नियुक्त किया जाएगा । 
___ 54. संयोजक आफिसर के कर्तव्य, जब वह तट रक्षक न्यायालय के 

( 3 ) यदि अभियोजन विधिक रूप से अहित किसी अधिकारी या 
मंयोजन करना है, अब कोई आफिमर किसी सट रक्षक न्यायालय का 

किसी काउंसेल द्वारा किया जाना है तो अभियुक्त को पर्याप्त समय 
संयोजन करता है , तब वह -- 

में वह तथ्य अधिसूचित किया जाएगा, जिसमें कि पह, यदि वह ऐसा 
( क ) परिशिष्ट में उपणित प्ररुप में , एक संयोजन आवेग जारी चाहता है अपनी प्रतिरक्षा के लिए विधिक रूप से अहित किसी आफिसर 
करेगा ; 

या किसी काउंसेल का प्रबंध करने के लिए समर्थ हो जाए । 
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( 4 ) अभियुक्त का विझारण कराने का विनिएमय से लिए जाने के 
पाश्चात् यथासाध्य शीघ्र और किसी भी दशा में , उसके विधारण से कम 
से कम सात दिन पूर्व, उसे , - -- 

( क ) आरोप -पत्र की एक प्रति दी जाएगी ; 
( ख ) साक्ष्य के अभिलेन या सार की एक असशोधित प्रति , वे 

लेखांश दशति हए ( यदि कोई है जिसका मंगोधन किया गया 

है , दी जाएगी । 
( ग ) किसी अतिरिक्त साक्ष्य की सूचना, जो अभियोजन पेश करना 

चाहता है बी जाएगी ; और 
( घ ) यदि अभियुक्त ऐसी अपेक्षा करता है तो उन सदस्यों के , जिनसे 

सट रक्षक न्यायालय गठित होगा और मिसी प्रतिरक्षा आफिमर के 
कों , नामों और पोतों की सूची दी जाएगी । 


( घ ) सदस्यों की नियुक्ति सम्धक F की गई है और भगिनित 

के अग्रीन निहिन नही है ; 
( अ ) पिघि आफिमर, सम्यक रूप में नियुक्त किया गया है ; 
( च ) आरोप -पन में प्रतीत होता है कि अभियुक्न गम अधिनियम 

के अधीन और न्यायालय की अधिकारिता के अधीन है ; और 
( छ ) ऐमा आरोप विधि की दृष्टि में शुद्ध है और इन नियमो के 

अनुसार विरचित किया गया है । 
( 2) ( क ) जहां , अधिनियम के अधीन, न्यायालय के किसी मदस्य की 
निरईता के कारण रिमित या उमा समय अनुपस्थित होने पर जब न्यायालय 
ममवेत होता है कोई रिक्ति होती है वहां पीठासीन आफिसर, उम रिक्ति को 
भरने के लिए किसी मम्यक् रूप मे अहिन प्रतीक्षा सदस्य के नियुक्त कर 
मकेगा । 

( ख ) पीठासीन आफिमर , यदि न्याय के हितों में ऐमा अपेक्षित 
हो तो , संयोजक प्राधिकारी द्वाग नियुक्त किसी सदस्य के स्थान पर मम्यक 
म्प से भहित किसी प्रतीक्षा सदस्य को प्रस्थापित कर गकेगा । 

( 3 ) यदि न्यायालय का उप-नियम ( 1 ) में वर्णित किसी विषय की 
बाबत समाधान नही होता है और अधिनियम या इन नियमों के अधीन 
ऐसे मामले की स्वयं परिणावि करने में मक्षम नहीं है तो न्यायालय 
विचारण प्रारंभ करने से पूर्व, सयोगक प्राधिकारी को इसकी रिपोर्ट 
करेगा । 

( 4 ) जब , न्यायालय ने इन नियमों का अनुपालन कर दिया है और 
विचारण में अग्रसर होने के लिए नैयार है तो पीठासीन आफिमर, भ्यायालय 
खोलेगा और विचारण प्रारंभ हो जाएगा । 


( 5 ) जब फिसी अभियुक्त को आरोप -पन्न और इस नियम के 
अमुसार माक्ष्य के अभिलेख या सार की प्रति दी जाती है तब उसे : 

( क ) आरोप स्पष्ट किया जाएगा , और 


( ब ) सूचना दी जाएगी कि उसके विचारण से कम से कम चौबीस 

घंटे पूर्व उसके द्वारा कमान आफिमर को , उस साक्षी की 
उपस्थिति का अपेक्षा करते हुए ( अभियोजन सामी से भिन्म ) 
जिसे वह अपनी प्रतिरक्षा में बुलाना चाहता है ( ऐसे साक्षी का 
नाम उसके द्वारा दिया जाएगा ) लिखित अनुरोध करने पर 
उसके विचारण में किसी ऐसे माक्षी की उपस्थिति उपाप्त कन 
पं . लिए इन नियमों के अनुसार युक्तियुक्त कदम उठाए जाएंगे । 


56. प्रतिरक्षा माक्षियों को समन करना - - ( 1 ) उप-नियम ( 2 ) के 
उपबंधों के अधीन रहते हुए, कमान आफिसर, अभियुक्त द्वारा इस निमित्त 
अमुरोध करने पर, ऐसे माक्षियों को , जो अभियुक्त विनिर्दिष्ट करे समन 
करेगा । 


58. विचारण का प्रारंभ .--- ( 1 ) जैसे ही न्यायालय खोला जाएगा 
वैसे ही अभियुक्त को इसके समक्ष लाया जाएगा और अभियोजन , अभियान 
की प्रतिरक्षा करने वाला वाले व्यक्तियों, श्रोताओं को प्रवेश करने दिया 
जाएगा । 


( 2 ) अन्य कमान आफिमर का यह समाधान हो जाता है कि विचारण 

में किसी साक्षी द्वारा दिए जाने वाले माध्य से किसी माविक 
महायता की संभावना नहीं है यहां वह गेमे मामी को समन 
करने से इन्कार कर मकेगा । 


( 3 ) जहां फमाम आफिसर ने उप-नियम ( 2 ) के अधीन साक्षियों 

को समन करने से इन्कार कर दिया है वहां अभियुक्त तट 
रक्षक न्यायालय को, ऐसे साक्षी को समन करने के लिए, आवेदन 
कर सकेगा और तट रक्षक न्यायालय यदि न्याय मे हित में 
समीचीन समझता है तो ऐसे माक्षी को समन करने के आदेश 
दे सकेगा और यदि आवश्यक हो तो , ऐसे मामी की हाजिरी 
के लिए कार्यवाहियों को स्थगित कर सकेगा । 


( 2 ) न्यायालय का संयोजन करने वाला आदेश , और अभियुक्त का 
विधारण करने के लिए नियुक्त आफिसरों के नाम, विधि आफिसर माग 
अभियुक्त को पढ़कर सुनाए जाएंगे और अभियुक्त को धारा 74 के 
अनुमार किमी आफिमर पर आक्षेप करने का अवसर दिया जाएगा । 

( 3 ) जब किसी न्यायालय को , एक से अधिक अभियुक्तों का अलग 
अलग या संयुक्त रूप में विचारण करना है तब प्रत्येक अभियुक्त को , 
पूर्वगामी उप-नियम के अनमार न्यायालय के किसी आफिसर पर आक्षेप 
करने का अवसर दिया जाएगा और अलग मे ग्रह पछा जाएगा कि क्या 
उमका ऐसा कोई आक्षेप है । 

( 4) अभियुक्त, मसे पूर्व कि किमी आक्षेप का निपटारा किया 
आए, उन सभी आफिसरों के नाम कथित करेगा जिनपर यह आक्षेप 
करता है । 


तट रक्षक न्यायालयों की प्रक्रिया 


57. तट रक्षक न्यायालयों का समवेत होन । और शपथ लेना 
समवेत होने पर, तट रजक न्यायालय , विचारण आरंभ करने मे पुत्र , मंद 
भ्यायालय में यह ममाधान करेगा कि : 


( 5 ) यदि एक से अधिक आफिसर पर आक्षेप किया आता है तो 
प्रत्येक आफिमर पर, आक्षेप का अलग -अलग निपटारा किया जाएगा और 
निम्नतम रैक के आफिसर पर आक्षेप को पहले निपटाया जाएगा । 

( 6 ) कोई अभियुक्त कोई कथन कर सकगा और आने आक्षेप के 
समर्थन में बाथम करने के लिए पिसी प्रयनित को बुलवा मझेगा । 

( 7 ) ऐमा अधिकारी , जिस पर अभियुक्त ने आक्षेप किया है अभियुक्त 
के आक्षेप से सुगंगा किसी बात का खुले न्यायालय ने , उमक समर्थन में 
या उमका खंडन करने में , कथन कर गकेगा । 


( क ) म्यायालय का संयोजन अधिनियम और इन नियमों के अनुसार 

किया गया है ; 
( ख ) म्यायालय में , अधिनियम मे विनिर्दिष्ट आफिसरों की न्यूनतम 

संख्या से कम आफिसर नही है । 
( ग ) सदस्य अपेक्षित रैक के है । 


( 8 ) किसी आफिसर पर किए गए किमी आशेप पर बंद पायालय 
में , न्यायालय के सभी अभ्य सवग्यों द्वारा विचार किया जाएगा और वह 
अधिकारी जिस पर आक्षत किया गया है उस समय उपस्थित नहीं होगा । 
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विधि आफिसर शपथ का प्ररूप 


“ मैं --- - - - ; सर्वशक्तिमान ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 
मैं , अपनी सर्वोत्तम योग्यता के अनुसार तट रक्षक अधिनियम , 1978 और 
हमके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार और बिना पक्षपाल , अनुग्रह या 
स्नेह के विधि आफिसर के कर्तव्य का पालन करूंगा और मैं शपथ लेता 
है कि मैं प्रतिशान करता हूं कि जब तक कि किसी विधि ग्यायालय द्वारा 
ऐसा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से 
किसी भी ममय चाहे जो भी हो , न्यायालय के किसी विशिष्ट सदस्य 
का मत या उसकी राय प्रकद नहीं करूंगा । " 


प्रतिज्ञान का प्ररूप 

- - - - -- -- - - मरणनिष्ठा , ईमानदारी 
और सच्चाई से घोषणा करता हूं और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं , अपनी 
गर्वोत्तम योग्यता के अनुसार सट रक्षक अधिनियम, 1978 या इसके 
अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार बिना पक्षपात अनुग्रह या स्नेह के विधि 
आफिसर के कर्तव्यों का पालन करूंगा और सन्चाई से घोषणा करता हूं 
और प्रतिशान करना है कि मैं जब तक कि किसी विधि न्यायालय द्वारा 
ऐमा साक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से , 
किसी भी समय चाहे जो भी हो , म्यायांतय को किसी विशिष्ट सदस्य 
का मत या उमकी राय प्रकट नहीं करूंगा । " 


( ख ) अम देश के प्रयोजनों के लिए हाजिर रहन वाला आफिसर 


शपष का प्ररूप 


( 8 ) जब कोई आफिमर जिस पर माक्षेप किया गया है निवृत्त 
हो जाता है और मम्यक् रूप से अहित एक प्रतीक्षा मदस्य हाजिर है तब 
पीठासीन आफिसर उसको, उस आफिसर का स्थान ग्रहण करने के लिए जो 
निवृत्त हो गया है, सुरंत नियुक्त बारेगा । 

( 10 ) न्यायालय अपना या समाधान करेगा कि ऐसा प्रतीक्षा सदस्य 
जो न्ययालय में किसी पदय का स्थान ग्रहण करता है, अपेक्षित रैक 
का है और अधिनियम के अधीन निहिल नहीं है और अभियुक्त को उस 
पर आक्षेप गारने का अवसर देगा और किसी से आक्षेप का अधिनियम 
और इन नियमो के अनुसार निपटारा करेगा । 

( 11 ) किमी मदम्य के किमी आक्षेप के अनुज्ञात किा, जाने के 
परिणामस्वरूप यदि अधिनियम के अनुपालन में किसी न्यायालय का गठन 
करने के लिए उपलब्ध आफिपर पर्याप्त नहीं है तो न्यायालय विचारण 
में अग्रसर हा बिना मंयोजन प्राधिकारी को रिपोर्ट देगा और मंयोजक 
प्राधिकारी रिक्सि को भग्ने के लिए या तो किमी अन्य सदस्य को नियुक्त 
बरंगा या अभियुक्त का विसारण करने लिए ना न्यायालय का 
मयोजन करेगा । 

59. सबस्यों को शपथ दिलामा और प्रतिमान कराना : - जैस ही 
न्यायालय का गठन समुचित संख्या में ऐसे अधिकारियों से , जिन पर आक्षेप 
नहीं है किया गया है या जिमके बारे में आक्षेप नामंजूर कर दिए गए हैं 
हो जाता है पीठासीन आफिमर और प्रत्येक सदस्य को उसी की ज्येष्ठमा 
के क्रम मे निम्नलिखित प्ररूपों में से किसी एक में या समाम आशय के ऐसे 
अन्य प्ररूप में जैसा न्यायालय संबंधित आफिमर के धर्म के अनुसार या 
अन्यथा उसके अंत करण पर आवस्कर मुनिश्चित करता है, विधि आफिसर 
द्वारा अभियुक्त को उपस्थिति में शपथ दिलायी जाएगी या प्रतिज्ञान कराया 
जाएगा । 
शपय का प्रारूप 

--- --- - - -- -मक्तिमान 
ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं न्यायालय के समक्ष साक्ष्य के अनुमार 
अभियुम्त ( अभियुक्त व्यक्तियों ) का भली भांति और सच्चाई मे विधारण 
करूंगा तथा मै मिना पक्षपात , अनुग्रह या स्नेह के, तट रक्षक अधिनियम , 
1978 के अनुसार सम्यक् रूप से न्याय करूंगा , और मैं मयनिष्ठा, ईमान 
दारी और मच्चाई से पापणा करता हूं कि और जम तक कि किसी विधि 
न्यायालय द्वारा ऐसा माध्य देने की अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी 
भी कारण से किसी भी समय चाहे जो भी हो, न्यायालय के किसी विशिष्ट 
मदस्य का मत या उसकी राय प्रकट नही कगा। " 

प्रतिज्ञान का प्ररूप 

----- -- -- -- सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और सच्चाई 
से घोषणा करता हूं कि और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं न्यायालय के समक्ष 
माक्ष्य के अनुसार अभियुक्त ( या अभियुक्त व्यक्तियो ) का भली भांति और 
सच्चाई से विचारण करूंगा तथा मैं बिना पक्षपात , अनुग्रह या स्नेह के , तट 
रक्षक अधिनियम , 1978 के अनुसार मम्पक रूप से न्याय करूंगा, और मैं 
आगे सत्यनिष्ठा ईमानदारी और सच्चाई में घोषणा करता हूं और प्रतिज्ञान 
करता हूं कि जब तक कि किमी विधि न्यायालय द्वारा ऐमा साक्ष्य देने की 
अपेक्षा न की जाए तब तक मैं किसी भी कारण से , किसी भी समय चाहे 
जो भी हो , न्यायालय के किसी विशिष्ट मदस्य का मत या उसकी राय 
प्रकट नहीं कगा । " 

____ 60. विधि आफिसर और अन्य आफिसरों द्वारा शपथ लेना और 
प्रतिज्ञान करना । 

न्यायालय के मभी सदस्यों द्वारा शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने के पश्चात 
निम्नलिखित व्यक्तियों को या उनकों जो न्यायालय में उपस्थित हों निम्न 
लिखित प्रहप में जो समुचित हैं निम्नलिखित प्ररूपों में से ऐसे प्ररूप में , 
जैगा उचित हो , या सभान आशय के ऐसे अन्य प्रम में जैमा न्यायालय 
शपथ लेने या प्रतिक्षान करने वाले व्यक्मि के धर्म के अनुसार या अन्यथा 
उसके अंत. करण पर, माजयकर अभिनिश्चित करे, शपय विलायी जाएगी या 
प्रतिज्ञान कराया जाएगा । 


... — सर्वशक्तिमान ईश्वर 
की शपथ लेता हूं कि मैं जब तक कि किसी विधि न्यायालय द्वारा ऐसा 
माक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए तक मैं किसी भी कारण मे, किसी भी 
ममय चाहे जो भी हो , न्यायालय के किमी विशिष्ट सदस्य का मत या 
उमकी गय प्रकट नहीं कांगा । " 


प्रतिज्ञान का प्ररूप 

-- - ---- - सन्यनिष्ठा , ईमानदारी 
और मचाई से घोषणा करता हूं और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं जब तक 
कि किसी विधि न्यायालय द्वारा ऐसा माक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए 
सब तक मैं किसी भी कारण से, किसी भी समय माहे जो भी हो, न्यायालय 
के किसी विशिष्ट सदम्प का मत या उमफी गय प्रकट नहीं करूंगा । " 


( ग ) आशुलिपि लेखक 


शपथ का प्ररूप 

- -- -- - - -- - सर्वषामितमान ईश्वर 
झी शपथ लेता हूं कि मैं अपनी सर्वोत्तम गति के अनुसार न्यायालय के 
ममक्ष दिए जाने वाले साक्ष्य और ऐसे अन्य विषयों को जिन्हें लिखने की 
मुझसे अपेक्षा की जाए, न्यायालय को उसकी सही अनुलिपि दूंगा । " 


प्रतिज्ञान का प्ररूप 


----- - - सत्यनिष्ठा, ईमानदारी 
और मच्चाई से घोषणा करता हूं और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं जब तक 
कि किसी विधि न्यायालय द्वारा ऐसा माक्ष्य देने की अपेक्षा न की जाए 
नब तक मैं किसी भी कारण से , किसी भी समय पाहे जो भी हो, न्यायालय 
के फिसी विशिष्ट सदस्य का मत या उसकी राय प्रकट नहीं कालंगा । " 


12 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 4 ] 


- 


MA 


. 


. 


- 


- 


परन्तु यदि न्यायालय के समक्ष कोई अन्य आरोप पत्र है , तो न्यायालय 
इम नियम के अधीन स्थगित होने के पूर्व मे अन्य आरोप या अन्य आरोप 
पत्र के विचारण की कार्यवाही कर सकेगा । 


( ब ) दुभाषिया : 

शपथ का प्ररूप 

- -----सर्वशक्तिमाम ईश्वर 
की शपथ लेता हूं कि मैं इस न्यायालय के समक्ष रखे गए विषयों का जिसका 
भाषांतर और मनुवाद करने को मुझसे अपेक्षा की जाएगी , यपार्थ भाषांतर 
और मनुवाद करूंगा । 


( 3) जब न्यायालय संयोजक प्राधिकारी को इम नियम के अधीन 
रिपोर्ट करता है तो संयोजक प्राधिकारी , यदि यह, आक्षेप को अनुज्ञात करने 
के न्यायालय के विनिश्चय का अनुमोदन करता है ; 

(i ) न्यायालय का विघटन करेगा; या 
( ii ) जहां न्यायालय के समक्ष अन्य आरोप या अन्य आरोप-पत्र 

है जिससे आक्षेप संबंधित नहीं है, और जिस का न्यायालय 
ने विचारण महीं किया है, न्यायालय को , केवल ऐसे अन्य 
आरोप या आरोप पत्र का विचारण करने की कार्यवाही करने 

का निवेश करेगा ; या 
( ii ) यदि नियम 50 के अधीन अनुशेय हो तो उस आरोप में 

संशोधन करेगा जिससे आक्षेप संबंधित है, और न्यायालय को 
इस प्रकार संशोधित आक्षेप पर विचारण का निदेश देगा । 


प्रतिज्ञान का प्ररूप 

-------- --- सत्यनिष्ठा ईमानदारी 
और सच्चाई से घोषणा करता हूं और प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं इस 
न्यायालय के समक्ष रखे गए विषयों का जिसका भाषांतर और अनुवाद 
करने को मुमसे अपेक्षा की जाएगी , यथार्थ भाषांतर और अनुवाद 
कलंगा । 
61. दुभाषिए या आशुलिपि लेखक पर अपेक्षा 

किसी व्यक्ति को यदि अभियुक्त ने उसकी बाबत आक्षेप किया है 
बुभाषिए, या आशुलिपि लेखक के रूप में तब तक शपथ नहीं दिलायी 
जाएगी या प्रतिज्ञान नहीं कराया जाएगा जब तक कि न्यायालय , अभियुक्त 

tr अभियोजक को सुनने के पश्सार ऐसे आक्षेप को अयुक्तियुक्त होने पर 
नामंजूर नहीं कर देता है । 

62. दोषारोपण : - ( 1 ) जब न्यायालय और विधि आफिसर को शपथ 
दिला दी गई है तब अभिमुक्त को आरोप पढ़ कर सुनाया आएगा और 
यह पूछा जाएगा कि क्या वह आरोप या आरोपों का योषी होने या दोषी 
म होने का अभिवचन करता है । 

( 2) यदि भभियुक्त के विरुण एक से अधिक आरोप है तो उससे , 
हर आरोप पर पृथक रूप से अभियवन करने की अपेक्षा की जाएगी । 

( 3 ) यदि, न्यायालय के समक्ष अभियुक्त पर एक से अधिक आरोप 
है तो न्यायालय ऐसे आरोप पत्नों के पहले आरोप पर कार्यवाही करेगा और 
उस पर अपने निष्कर्ष की घोषणा करेगा और यवि अभियुक्त ने दोषी 
होने का अभिवचन किया है तो किसी पश्चात्वर्ती आरोप-पत्र में आरोपों 
के लिए उसे दोषारोपित करने के पूर्व नियम 69 का अनुपालन करेगा । 

63. अधिकारिता के बारे में अभिवान : - ( 1 ) अभियुक्त आरोप पर 
अभिवचन करने से पूर्व, न्यायालय की अधिकारिता के बारे में अभिवचन कर 
सकेगा, और ऐसी दशा में , 
( क ) मभियुक्त , अभिवधन के समर्थन में साक्ष्य पेश कर सकेगा और 

अभियोजक उसके उत्तर में साक्ष्य पेश कर सकेगा; और 
( ख ) अभियोजक अभिवचन के उत्तर में न्यायालय को संबोधित 

कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक के संबोधन का उत्तर 

दे सकेगा । 
( 2) यवि न्यायालय अभिवधन को मंजूर करता है तो वह स्थगित हो 
जाएगा और संयोजक प्राधिकारी की रिपोर्ट करेगा । 

( 3 ) जब न्यायालय संयोजक प्राधिकारी को इस नियम के अधीन 
रिपोर्ट करता है तो संयोजक प्राधिकारी, न्यायालय का विषटन कर देगा । 

84. आरोप के बारे में बाक्षेप : - ( 1 ) किसी आरोप के बारे में 
अभिवचन करने के पूर्व कोई अभियुक्त इस आधार पर आक्षेप कर सकेगा 
कि वह विधि के अनुसार सही नहीं है या यह इन नियमों के अनुसार 
विरचित नहीं किया गया है, और यदि वह ऐसा करता है तो अभियोजक , 
आक्षेप के उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त 
अभियोजक के संबोधन का उत्तर दे सकेगा । 

( 2 ) यवि न्यायालय आक्षेप को मान्य ठहराता है तो यदि नियम 49 
के अधीन अमुज्ञेय है तो यह या तो आरोप को संशोधित करेगा या स्थगित 
हो जाएगा और संयोजक प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा ; 


65. विचारण के वर्णन का अभिवचन -- ( 1 ) कोई अभियुक्न किसी 
आरोप पर अभिवचन करने से पूर्व यह अभिवचन कर सकेगा कि बिचारण 
धारा 51 या धारा 68 के अधीन वर्जित है । यदि वह ऐमा करना है तो 
( क ) अभियुक्त, अभिवचन के समर्थन में मात्र पेश कर मकंगा और 

अभियोजक उसके उत्तर में साक्ष्य पेश कर सकेगा, और 
( ख ) अभियोजक , अभिवचन के उत्तर न्यायालय को संबोधित 

कर सकेगा और अभियुक्त, अभियोजक के संबोधन का उतत्र 

दे सकेगा । 
( 2 ) यदि न्यायालय अभिवचन को अनुशात करता है तो वह स्थगित 
हो जाएगा और संयोजक प्राधिकारी को रिपोर्ट करेगा : । 

परन्तु यह कि यदि न्यायालय के समक्ष अन्य आरोप या अन्य आरोप 
पन्न है तो न्यायालय इस नियम के अधीन स्थगित होने से पूर्व से अन्य 
आरोप या आरोप पन के विचारण की कार्यवाही कर सकेगा । 

( 3 ) जब म्यायालय संयोजक प्राधिकारी को इस नियम के अधीन 
रिपोर्ट करता है तो , संयोजक प्राधिकारी ; 

( i) न्यायालय का विघटम झरेगा; या 
( ii ) जहां न्यायालय के समक्ष अन्य आरोप या अन्य आरोप पत्र 

है जिससे अभिवधन संबंधित नहीं है और जिसका न्यायालय ने 
विनारण नहीं किया है वहां केवल ऐसे अन्य आरोप या आरोप 
पन्न का विधारण करने की कार्यवाही करने का निदेश देगा । 


68. पृथक रूप से विचारण के लिए आवेदन : - ( 1 ) जहां दो या दो 
से अधिक अभियुक्त संयुक्त रूप से आरोपित किए जाते हैं, वहां अभियुक्तों 
में से कोई एक आरोप का अभिवचन करने से पूर्व, न्यायालय को इस 
आधार पर कि यदि उस का विचारण पृथक रूप से नहींकिया तो उसकी 
प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा , पृथक रूप से विचारण किए जाने के लिए 
आवेदन कर सकेगा । 

( 2 ) जहां अभिमुक्त ऐसा आवेदन करता है वहीं अभियोजक उसके 
उत्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त अभियोजक क 
संबोधन का उत्तर दे सकेगा । 

( 3 ) जहाँ न्यायालय की यह राय है कि न्याय के हितों में ऐसा 
अपेक्षित है वहाँ यह आषेवन को मंजूर करेगा और जम अभियुक्त का 
जिसने आवेदन किया है, पृषक रूप से विधारण करेगा । 

87. पृथक आरोप पत्र पर विधारण के लिए आवेवम : - ( 1 ) जहां 
आरोप पत्र में एक से अधिक आरोप है वहां अभियुक्त आरोपों का अभिवचन 
करने से पर्व , आरोप पत्र में से किसी आरोप के लिए पृथक रूप से विधारण 
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के लिए न्यायालय को इस आधार पर आवेदन कर सकेगा कि यदि उस 
आरोप के लिए उसका विचारण पृथक रूप से नहीं किया गया तो उसकी 
प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा । 


70. अनुकल्पी आरोप का अभिवाक् - ( 1 ) जब कोई अभियुक्त दो 
या उससे अधिक अनुकल्पी आरोपों में से प्रथम के लिए दोषी होने का 
अभियान करता है तब यदि न्यायालय दोषी होने के अभियुक्त के अभिवाक् 
को स्वीकार करता है तो पहले आरोप की बाधत दोषी होने के निष्कर्ष 
अभिलिखित करेगा और अभियोजक अभियुक्त पर दोषारोपण करने से 
पूर्ष किसी अनकरूपी आरोप को वापस ले लेगा । 


( 2 ) जहाँ अभियुक्त ऐमा आवेदन करता है यहां अभियोजक उसके 
उस्तर में न्यायालय को संबोधित कर सकेगा और अभियुक्त, अभियोजक 
के संबोधन का उत्तर दे सकेगा । 


( 3 ) जहा न्यायालय की यह राय है कि न्याय के हितो में ऐसा 
अपेक्षित है वहां यह आवेदन को मंजूर करेगा और अभियुक्त का उम 
आरोप पर , जिससे आवेदन सबधित है इस प्रकार विचारण करेगा मानो 
वह आरोप किमी पृथक आरोप पत्र में अंतः स्थापिम किया गया है । 


( 2) जब कोई अभियुक्त अनुकल्पप्त : लगाए गए दो या दो से अधिक 
आरोपों में से जो एफ आरोप का दोषी होने का अभिवाम् करता है तब 
न्यायालय : 


( क ) ऐसे अग्रसर होगा मानो अभियुक्त ने सभी आरोपों के लिए 

दोषी म होने का अभियान किया है ; या 


68 आरोप के बारे में अभिवचन ( 1 ) नियम 63 और 65 के 
अधीन किसी अभिवषन के बारे में कार्यवाही करने के पश्चात्, अभियुक्त 
से , उप नियम ( 2 ) के अधीन रहते हुए उस प्रत्येक आरोप पर , जिसके 
लिए उसका दोषारोपण किया गया है दोषी होने या दोषी न होने का 
अभिवचन करने की अपेक्षा की जाएगी । 

( 2 ) जहां कोई न्यायालय किसी अभियुक्त को , ऐसी परिस्थितियो में , 
जिनमें कम कोटि का दंश अंतलित है आरोपित अपराध या किर गाए 
अपराध का दोषी होने मे भिन्न अपराध का दोषी पाने के लिए धारा 83 
वारा सशक्त है, वहां या जहाँ माक्ष्य की सुनवाई के पश्चात् वह नियमों 
के अनगार अपवाद या परिवर्तन के अधीन रहते हुए , दोषी पाने का विशेष 
निष्कर्ष देता है , वहा अभियुक्न ऐसे अन्य अपराध का या अपराध की ऐमी 
परिस्थितियों में किए आने का अथवा आरोपित अपराध का ऐसे अपवादों 
या परिवर्तनों के अधीन रहने हुए दोषी होने का अभिवाक् कर सकेगा । 


( ख ) ( 1 ) संयोजन प्राधिकारी की महमति से ( जो अभियोजक द्वारा 

संशापित की जा सकेगी) , उस आरोप के लिए जिमके लिए 
अभियुक्त ने दोषी होने का अभिवार किया है, दोपी होने का 
निष्कर्ष और किसी उस अनुकल्पी आगेप के लिए जो आरोप 
पत्र में उसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, दोषी न होने का 

निष्कर्ष अभिलिमित करेगा ; 
( 2) महां न्यायालय ऐसा निष्कर्ष अभिलिखित करता है वहां 

अभियोजक, अभियुक्त पर दोषारोपण करने से पहले , ऐसे आरोप 
को जो उस आरोप का अनुकल्पी है जिस पर न्यायालय ने 
अभियुक्त को दोषी पाया है, और जो आरोप पत्र में उस के 
पश्चात् रखा गया है, वापस ले लेगा । 


71. दोषी होने और दोषी न होने के अभिवाक् के मामले में , विचारण 
आदेश : 


69. दोषी होने के अभिवाक् की स्वीकृति -- ( 1 ) जहां काई अभियुक्त 
नियम 68 के या तो उप नियम ( 1 ) या उप नियम ( 2 ) के अधीन 
किसी आरोप का दोषी होने का अभिवाक् को स्वीकार करने का विनिमय 
करे अभियुक्त को आरोप की प्रकृति को और उसके अभिवाक् का 
साधारण प्रभाष तथा विशेष रूप से उस प्रक्रिया में अंतर प्रब अभियुक्त 
दोषी होने का अभिवाम् करता है और जब अभियुक्त दोष न होने का 
अभिवाक् फरसा है, स्पष्ट करेगा । 


( 2 ) न्यायालय नियम 66 के उपनियम ( 1 ) या उपनियम ( 2 ) 
के अधीम दोषी होने का कोई अभिवाक् स्वीकार नहीं करेगा, यदि -- - 


( क ) न्यायालय का वह ममाधान नही हो जाता है कि अभियुक्त 

आरोप की प्रकृति या अपने अभिवाक् का प्रभाघ समझता है ; 


( 1 ) बोषी होने का कोई निष्कर्ष अभिलिखित करने के पश्चात् 

न्यायालय , यदि उसी आरोप पत्र में जिसमें अभियस ने उस 
आरोप पत्र के किसी आरोप का दोषी न होने का अभिवाक 
किया है कोई अन्य आरोप नहीं है तो वह विचारण में इस 

प्रकार अग्रसर होगा जैसा नियम 72 में निदेशित है । 
( 2 ) जहाँ उस आरोप पत्र में कोई अन्य आरोप है जिसके लिए 

अभियुक्त ने दोषी न होने का अभिवा किया है या जहाँ कोई 
अन्य ऐसा अभियुक्म है जिसने उस आरोप पत्र में किसी आरोप 
का दोषी न होने का अभिवाम किया है , यहां न्यायालय नियम 
70 का सब तक अनुपालन नहीं करेगा जब तक कि उमने ऐसे 
अन्य आरोप के बारे में कार्यवाही न कर ली हो या ऐसे अग्य 
अभियुक्त का विधारण न कर लिया हो और उससे संबंधित 

मिष्कर्ष की घोषणा कर ली हो और अभिलिखित कर लिया हो । 
72. बोषी होने के अभिवाक् पर प्रक्रिया ( 1 ) जहा न्यायालय ने 
किसी से आरोप की बाबत दोषी होने का निष्कर्ष अभिलिखित किया है 
जिसके बारे में अभियुक्त ने बोषी होने का अभिवाफ किया है , वहां 
अभियोजक अभिलेख या साक्ष्य के मार को न्यायालय के ममक्ष पढेगा या 
उसमें अंविष्ट तथ्यों को उसे देगा । 


या 


( ख ) पीठासीन आफिमर गभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए , 

यह ममझना है कि अभियुक्त दोषी न होने का अभिवार करेगा , 


या 


( ग ) अभियुक्त , यदि मिखदोष ठहराया जाए तो मृत्युदंड से दण्डनीय 


( 2) ( क ) नियम 70 के अधीन दोषी होने के किसी अभिषार की 
दशा में न्यायालय अभिवार को तम तक स्वीकार नहीं करेगा जब तक कि 
संयोजन प्राधिकारी सहमत नहीं हो जाता है और ऐसी पद्धति की न्याय 
संगति के बारे में उसका समाधान हो जाता है ; 


( ख ) संयोमक प्राधिकारी को सहमति , अभियोजक द्वारा संज्ञापित की 
जा सकेगी । 


( 2 ) जहां माक्ष्य का कोई अभिलेख या मार नहीं है वहां म्यायालय 
दण्डादेश अवधारित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य इन नियमों के अनुसार 
अभिलिखित करेगा । 

( 3 ) उप नियम ( 1) और ( 2 ) के अनुपालन करने के पश्चात् 
अभियुक्त : 
( क ) दंड को कम करने की प्रकृति का और उसे कम करने में 

लिए साक्ष्य वेगा ; 
( ख ) दण्ड को कम करने के लिए न्यायालय को संबंधित करेगा ; 


( 4 ) जब , नियम 6 के उप नियम ( 1 ) या उपनियम ( 2) 
अधीन दोषी होने का कोई अभिवान स्वीकार कर लिया गया है, तो वह 
उसके दोषी होने का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा । 
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दिए बिना, विया जाता है तो म्यायालय, यदि अभियुक्त ऐसी वांछा करता 
है तो माक्ष्य प्राप्त करने के पश्चात् या तो स्थगन अनुज्ञात कर देगा या उस 
माक्ष्य से उद्भत , किसी प्रति परीक्षा को मुल्तवी करने की अनुशा दे 
सकेगा और न्यायालय, अभियुक्त के , ऐसे किमा स्थान के लिए आवेधन 
करने के उसके अधिकार की मुमना देगा । 


77. साक्षी का यमन ---- अभियोजक मन भभी साक्षियों को अभियुक्त 
के विनय बुलाने के लिए आबद्ध नहीं है जिनका साक्ष्य, साक्ष्य में मार के 
अभिलेख में अंतविष्ट है, और न ही उसे किमी माशी को मुलाने के लिए 
आषर है जब उसने अभियुक्त को , यह अधिसूनित किया है कि वह ऐसे 
माक्षी को नियम 76 के अधीन बुलाना चाहमा है, परन्तु यदि अभियोजक 
ऐसे साक्षी को साक्ष्य देने के लिए बुलाना नहीं चाहता है तो वह या तो 
उसे अभियुक्त द्वारा प्रतिपरीक्षा करने के लिए पेश करेगा या अभियुक्त को 
यह युक्तियुक्त सूचना देगा कि यह साक्षी को बलामा नहीं चाहता है , 

और अभियुक्त को , यदि यह ऐसी बांछा को और यदि माशी उपलब्ध 
हो , उससे सम्पर्म करने और उसकी प्रतिरक्षा करने के लिए माक्षी के रूप 
में बुलाने के लिए अनुशाप्त किया जाएगा । 


( ग ) जम उप नियम ( 3 ) का अनुपालन कर लिया जाना है तो , 

उसके पश्चात् भ्यायालय इस प्रकार अग्रसर होगा जैसा नियम 95 

में निदेशित है । 
73. अभिवाक् में परिवर्तन ( 1 ) ऐसा अभिय मत , जिसने दोषी न 
होने का अभिवाक् किया है, इससे पहले किसी भी समय कि न्यायालय अपने 
निष्कर्ष पर विचार विमर्श करना मेव कर देता है अपने वोषी न होने के 
अभिवचन को वापस ले सकेगा और उमझे स्थान पर दोषी होने अभिवाक् 
( जिसमें नियम 70 के अधीन दोषी होने का अभिवाक् भी है ) करता है 
और उसे किसी मामले में न्यायालय , यदि उसका यह समाधान हो जाता 
है कि वह अभियुक्त का परिवर्तित अभिवाक् इन नियमों के अधीन स्वीकार 
कर सकता है , अभियुक्त के परिवर्तित अभिवाक् के अनुसार निष्कर्ष 
अभिलिखित करेगा और जहां तक आवश्यक हो , ऐसे अग्रसर होगा ऐसे 
जैसे नियम 72 मे निदेशित है । 

( 2 ) जहां , विचारण के बोगन किसी समय न्यायालय को यह 
प्रतीत होता है कि कोई अभियुक्त जिसने दोषी होने का अभिधार किया 
है, अपने अभिवार के प्रभाव या आरोप की प्रकृति को नहीं समझता 
है यह। भ्यायालय वोषी न होने का अभिवाक् अभिलिखित करेगा और 
विधारण में तदनुसार अग्रसर होगा । 

( 3 ) जब न्यायालय, उप -नियम ( 2 ) के अधीन किसी आरोप में 
संबंधित दोषी न होने के किसी अभिवार को अभिलिखित करता है तब 
यदि कोई अनुकल्पी आरोप या जिसे अभियोजफ ने नियम 70 के अधीन 
वापस लिया है, ऐसे अनुकल्पी आरोप को , यथापूर्व करेगा , अभियुक्त 
पर दोषारोपण करेगा और विचारण में इस प्रकार अग्रसर होगा मानो 
आरोप वापस नहीं लिया गया था । 
___ 74, दोषी न होने के अभियान पर प्रक्रिया : --किसी आरोप पर 
दोषी न होने का अभिवाक् अभिलिखित किए जाने के पश्चात्:- - 

( क ) न्यायालय अभियुक्त से पूछेगा कि क्या वह इस आधार पर कि 
विचारण से पूर्व प्रक्रिया से संबंधित इन नियमों में से किसी का अनुपालन 
नहीं किया गया है और इसका उस पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, या इस 
आधार पर कि उसे अपनी प्रतिरक्षा की तैयारी करने के लिए 
पर्याप्त अवसर नहीं मिला है, स्थगन के लिए आवेदन करना 
चाहता है ; 
( ख ) जहां अभियुक्त स्थगम के लिए आवेदन करता है , 

यहाँ 
( 1 ) अभियुफ्त अपने आवेदन के पक्ष में , साक्य सकेगा 

और अभियोजक उसके उत्तर में साक्ष्य दे सकेगा, और 
( 2 ) अभियोजक , आवेदन के उत्तर में न्यायालय को संवोधन 

का उत्तर दे सकेगा ; 


78 . साक्षी का हद जाना - -किसी विचारण के दौरान अभियोजक या 
अमिय क्त से भिन्न कोई साक्षी जब यह परीक्षाधीन नहीं है , न्यायालय 
की इजाजत के बिना, न्यायालय में नहीं होगा और जम उभझी परीक्षा 
हो रही है तब यह चर्चा होती है कि उसके साक्ष्य की बाबन कोई प्रश्न 
अनुशाप्त किया जाए या नहीं, तो न्यायालय, ऐसे चर्या के दौरान साक्षी को 
वहां से हट जाने का निर्देश दे सकेगा । 


79. सालियों की परीक्षा - - ( 1 ) किसी साक्षा को उसको बुलाने 
वाने व्यक्ति द्वारा परीक्षा की जा सकेगी और कार्यवाही में दूसरे 
पक्षकार द्वारा उसकी प्रतिपरीक्षा की जा सकेगी । और किसी एसी प्रति 
परीक्षा की समाप्ति पर प्रतिपरीक्षा मे उद्भूत होने वाली बातों पर उसमी 
पन . परीक्षा उस व्यक्ति द्वारा की जा सकेगी जिमने उसकी बुलाया था । 


( : ) ( क ) मिसी माक्षी की परीक्षा करने वाला व्यक्ति, माक्षी में 
मौखिक प्रश्न पूछेगा और जब तक साक्षी, न्यायालय , विधि आफिमर. 
अभियोजक या अभियुक्त द्वारा उस पर आक्षेप नहीं किया जाता है, साक्षी 
उसका उत्तर देगा । 


( ख ) जहां ऐसा कोई आक्षेप किया जाता है वहा साक्षी तब तक उस्तर 
नहीं देगा जब तक कि आक्षेप का निपटान नहीं कर दिया जाता है । 


( 3 ) न्यायालय किसी माशो की प्रनि परीक्षा या पुन: परीक्षा को 
मुल्तवी फरमा अनुशात कर सकेगा । 


( 4 ) फिसो साक्षी की परीक्षा से पूर्व, उसे निम्नलिखित प्ररूप में 
या समान आणय के ऐसे अन्य प्ररूप में जो न्यायालय के उसके धर्म अनुमार 
या अन्यथा उसके अंमःकरण पर आबढकर रूप में अभिनिरिचित करता है 
पापथ दिलाई जाएगी या प्रतिज्ञान कराया जाएगा । 


( ग ) न्यायालय , यदि यह समझता है कि न्याय के हितों में ऐसा 

अपेक्षित है, तो म्थगन मंजर कर सकेगा । 
75. भारंभिक संबोधन --- ( 1 ) अभियोजक यदि यह ऐसा चाहता है 
और यदि न्यायालय द्वारा ऐसी अपेक्षा की जाए आरोप को और उस साक्ष्य 
फो , जिम यह देने की प्रस्थापना करता है, प्रकृति और माधारण प्रभाव को 
म्पष्ट करते हुए प्रारंभिक संबोधन करेगा , 


शपथ का परूप 


- 


- 


में , --- - ---- - 

- -- -- - --- ---- सर्वशक्तिमान ईश्वर 
की शपथ लेता हूं कि मैं जो कुछ भी कहूंगा वह मत्य , पूर्ण सत्य होगा 
और गत्य के सिवाय कुछ नहीं होगा । 


( 2 ) अभियोजन पक्ष के साक्षियों की , तब बनाया जाएगा और ये 

अपना माश्य देंगे । 


प्रतिज्ञान का परूप 


76. अतिरिक्त साक्षो ----जहां अभियोजक यह साक्ष्य जो यह देना 
चाहमा है जो किसी अभिलेख या अभियुमन को दिए गए साक्ष्य के सार में 
अंतविष्ट नहीं है, वहाँ ऐने आश की सूचना साक्ष्य को विशिष्टियों सहित , 
जब माध्य हो , अभियुक्म को यिमी युक्तियुक्त समय के भीतर माक्ष्य दिए 
जाने से पहले दी जायगी । यदि ऐमा साक्ष्य , ऐसी सूचना या विशिष्टियाँ 


मैं , ---- - - -- - -- --- 

- . -.- - - - -सत्यनिष्ठा से , 
मज्वाई मे और ईमानदारी में घोषणा करता हूँ और प्रतिक्षान करता हूं 
कि मैं जो भी कहूंगा मत्य होगा , पूर्ण सत्य होगा और सत्य के गिवाय 
कुछ नहीं होगा । 


[ भाग I[- मंड 4 ] 


भारत का राजपत : असाधारण 


80. न्यायालय द्वारा प्रश्न करना ( 1 ) पीठासीन माफिसर , विभि 
आफिसर और न्यायालय का कोई अन्य गुदम्ब किगी साशी में प्रश्न कर 


( 4 ) न्यायालय , अभियोजन के मामले की सुनवाई गंद करने के 
पश्चात् और अभियोगम की सुनवाई के पश्चात् स्वप्ररण से अभियुक्त का 
आरोप का दोषी महोने का निष्कर्ष दे सकेगा और निष्कर्ष मुग्ने न्यायालय 
में तुरंत पोषित किया जाएगा । 

85. मौ परिवहन संबंधी विषयों पर मामय मौपरिवहन संबंधी मामलों 
। उपलब्ध कराए जाने पाले बस्सापेज : - - ( 1 ) ऐसे मभी विचारणों में 
जनमें किसी एक पोत के मोपरिवहन पर साक्ष्य दिया जाना है अभियोजक 
अपना मामला प्रारंभ करने पर न्यायालय के समक्ष निम्नलिखित ऐसे दस्तावेज 
रखेगा जो विद्यमान है और मामले को लागू होते है, अर्थात् : 


( 2 ) किमी ऐसे प्रश्न का जलर दिए जाने समय अभियोजक और 
अभियुक्त साक्षो से ऐसे प्रशा जी न्यायालय उचित समझ कर मकेगा ना 
उसके उस उत्सर से उदभूत होते हैं , जो उमने दिया है । 

81. साक्ष्य को पढ़ कर समाना ( 1 ) ( क ) वह अभिलेख जो 
किसी साक्षी द्वारा विए गए साक्ष्य से तैयार किया गया है, इससे पहले 
कि वह न्यायालय में जाए उसको पाकर मनाया जाएगा और जब ऐसा 
झिया जाता है तब वह अभिलेख को शुद्ध करने के लिए , या उसके द्वारा 
दिए गए नाक्ष्य को स्पष्ट करने के लिए कह सकेगा । 

( ख ) जहां कोई ऐसी पाति की जाती है, या स्पष्टीकरण दिया जाता 
है वहाँ, अभियोजक और अभियुक्त माक्षी से शुवि या स्पष्टीकरण की नापन 
ऐसे प्रश्न कर सकेगा जो न्यायालय को उचित प्रतीत हों , 

( 2 ) जब फिमी आशुलिपिक का नियोजित किया जाता है तब उप 
नियम ( 1 ) का अनुपालन करना आवश्यक नहीं होगा यदि , न्यायालय 
और विधि आफिसर की राय में ऐसा करना आवश्यक है , 


। । 


परन्त यह कि यदि कोई मामी ऐमी मांग करता है, तो उप नियम 
( 1 ) का अनुपालन किया जाएगा । 

2. न्यायलय द्वारा साक्षी को बुलाया जाना या पुनः बुलाया नामा 
( 1 ) ( क ) न्यायालय फिसी समय अपने निष्कर्ष पर चर्चा बंद करने से 
पहले या उससे पहले की विधि आफिमर उपसंहार करना प्रारभ करे माक्षी 
को बुलाएगा या पुन: बुलाएगा गदि न्यायालय की राय में , गेमा करना न्याय 
के हित में है । 

( स ) जहां न्यायालय किसी , साक्षी को इस नियम के अधीन बुलाता 
है या पुनः बुलाता है लो अभियोजक और अभियुक्त माक्षी से ऐसे प्रश्न कर 
सकेगा जो न्यायालय उचित समझे । । 

( 2) अभियोजक और अभियक्त उसमें पूर्व किसी भी ममय जब 
न्यायालय अपने निष्कर्ष भार्या करना बंद कर या अपने पूर्व कि विधि 
आफिसर उपसंहार करना प्रारम्भ करे किसी साक्षी को न्यायालय की 
इजाजत से पुनः बुला सकेगा अभियोजक और अभियक्त साक्षी से ऐसे 
प्रश्न कर सकेंगे जो न्यायालय उमिन मममे । 


( क ) पोत की लाग बुक ; 
( ब ) ईजन कक्ष के रफ़ और शुब रजिस्टर । 
( ग ) नियंत्रण कक्ष की लाग बुक ; 
( घ ) वर ये चार्ट और वे चामन निदेगा जिनमे पोम का दिक्पानन 

किया गया था ; 
( क ) विस्मूचक पथातर की अनि साग्यो । 
( च ) विमचालन किया पुग्निका और घुर्णक्षम्याग्री विषपूचका ना 

बक ; 
( 1 ) कातान की गन्नि आदेश पुस्तिका, और 
( ज ) दिवालन आफिसर की टिप्पण पुस्तिका और कार्य पुस्तिका 

( 2 ) अभियोजक वाग अपना मामला प्रारंभ करने के पश्चात् के 
पीठासीन आफिसर जब तक वह परिस्थितियों को इस 
प्रकार आपवाविक नहीं मनाता है फि ऐमी प्रकिया मे , समय नष्ट 
होगा उप नियम ( 1 ) में निर्दिष्ट दस्तावेजों को , एक या एक में अधिक 
दिक्चालन निदेश आफिगर पा में अन्य पक्षम आफिरों को , 
जो , नायिका ममय पर्यत पोतनी संगणना का कार्य करेगें पौंपने का आ 
देश देगा , और ऐसे अन्य म्यारो महित जो थवाअपेशिन हो , परिशिष्ट में 
उपवर्णित प्ररूप में , सभी सुसंगत बातों में पूर्ण और इग प्रकार निदेणिन 
आफिसर या आफिमरों में हस्ताक्षर द्वारा स्तमत्यापित, परिणाम न्यायालय को 
परिदस्त किया जाएगा और ऐसे आफिमर या आफिमगे को शपथ 
दिलाई जाएगी और इसकी शुद्धता की बाबत अभियोजन और प्रतिरक्षा 
द्वारा प्रतिपरिभा की जा सकेगी । 


( 3 ) यदि न्यायालय सहमत होता है तो पीठासीन आफिसर ऐगी 
रिपोर्ट को अनुमोदित रिपोर्ट के रूप में पृष्ठांकित करेगा और यदि भहमन 
नहीं होता है तो पीठासीन आफिसर द्वारा अपनी बिगामनि निती 
जाएगी और हस्ताक्षरित की जाएगी जिसमें यह दर्शिन होगा कि 
विम्ममति फिन बातों के बारे में है और उसके कारग गया है । 


83. उत्तर बेने के लिए कोई मामला न बनने का नियम और 
मामलों का समाप्त किया जाना - - ( 1 ) ( क ) अभियोजन की ओर से 
मामले की समाप्ति पर , अभियुक्त न्यायालय का यह निवेदन कर सकेगा 
कि फिसी आरोप की बाबत अभियोजन की ओर से प्रथम दृष्टया कोई 
मामला स्थापित नहीं हुआ है और उस आरोप की बाबत अपनी प्रतिरक्षा 
करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए । 

( ख ) जहाँ अभियान ऐसा निवेदन करता है यहां अभियोजक उसका 
उस्तर देने में न्यायालय को संबोधित कर गकेगा और अभिगक्त , अभियोजक 
के संबोधन का उत्तर दे सकेगा । 

( ) न्यायालर , निवेदन की सब नक अनका नहीं देगा जब तक कि 
उसका यह ममाधान नहीं हो जाता है कि , 
( क ) अभियोजन में लाए गए आरोप पर कोई प्रथम दृष्टया मामला 

सिद्ध नहीं किया है , और 
( ख ) वह साध पर या सो धारा 83 या धारा 93 के उपनियम 

( 3 ) के अधीन विशेष निष्कर्ष नहीं दे सकता । 
( 3 ) ( क ) जहां न्यायालय , आवेदन करने की अनुज्ञा देना वहां 
यह अभियुक्त जो उस आरोप का निसमे वह संबंधित है दोषी म होने का 
निष्कर्ष वेगा और निष्कर्ष, खुले न्यायालय में घोषित किया जाएगा 


( 4 ) उनम रिपोर्ट के साथ ऐसा आफिमर या गेम आफिसर उस चार्ट 
की प्रति या चार्ट का जिमके धारा पोत का विकलालन किया 
गया था जिस पर इस प्रकार पात की अवधारित स्थिति दी गई 
है , और वह अवधारिस स्थिति भी अब पोल तट पर या खतरे में है जैमी 
यह लाग बुक में नोट की गई है आगवन न्यायालय को परिदग्न फग्गा या 
करेंगे । 


( 5 ) धारा और ज्वारीय धारा की गति और रिक्शा और ज्वार 
की दशा भी यदि संभव लो , अभिनिश्चित की जाएगी . कथिन की जाएगी 
और शपथ पर सत्यापित की जानी चाहिए । 


( 6) परिशिष्ट में उपयर्णित प्ररुप में रिपोर्ट और तैयार किया गया चार्ट , 
पोत की लाग बुफ तथा इंजन कक्ष रजिस्टर गा ज्ञात लंगर स्थान में पोन 
के भमि ध्वस्त होने या मंकटग्रस्त होने में कम से कम 48 घंटे पूर्व यदि 
अनना है , प्रारंभ होने वाली नियंनग का लाग चूक की प्रमागिन 
पति कार्यवृत्त के माथ होगी । 
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( 7 ) जा सिचारणों में जिनमें किसी विमान के विभासन परसाक्षा 

9. सम्र में साक्षी:- पभिरक्षा की ओर से पाक्षियों | रा गपठा 
क्षित हो ऐसे घम्साबेज जो विधमान है और जो उपनियम ( 1 ) में उपवार्णिन माक्ष्य दिए जाने के पश्चात् अभियोगन , अभियुक्त द्वारा पानी प्रतिरा में 
प्रयोजनों के ममरूप प्रयोजन के लिए उपलब्ध हो , वायुयान के कमान आफिसर उठाए गए, फिमी विषय पर , जो अभियोजन , अभियुक्त द्वारा अपनी प्रतिरक्षा 
नाग उपलम्य कगाए जाएगे और न्यायालय ऐसे परिवर्तन महित जो प्रकट करने के पूर्व न्यायालय को उचित रूप मे वर्णिन नहीं कर मकना या 
आवश्यक या नांछनीय हो . हम नियम में विहिन प्रक्रिया का अनमग्ण करेगा । या जिमकी अभियुक्त युक्तियुक्त रूप में परिकल्पना नहीं कर सकता था 

माक्ष्य देने के लिए किसी मामी को न्यायालय की इजाजत मे बला मकेगा 
85. वस्तावेजों काम होना ( 1 ) यदि नियम 8 4 में वाणित दस्तावेजों 

या पुनः बुला सकेगा । 
के न होने के कारण यह संभायना है कि उनमें वर्णित आफिसरों के लिए 
अपना कार्य न्यायालय के ममाधानप्रद रूप में पूरा करना कठिन होगा ___ 90. समापन संबोधन - ( 1 ) सभी माक्ष्य दिए जाने के पश्चात 
लो अभियोजन का न्यायालय की सहायता करने के लिए विशेषमा माक्षी अभियोजन और अभियुक्त न्यायालय को समापन मबोधन कर मफेंगे । 
( यदि मंभव हो तो अहित दिक्चाम्नन निदेण आफिमर ) को भुलाना अनु 

( 2 ) अभियुक्न , अभियोजक द्वारा समापन संबोधन के पश्चान 
मेय होगा। 

नब अपना समापन संबोधन करने का हकदार होगा जब तक कि अभियुक्त 
( 2 ) ऐगा माक्षी नियम 81 में अधीन नहीं बुलाया जाएगा और 

ने तथ्यों के बारे में अपने में भिन्न किसी माक्षी को नही बुलाया है जिम 
न्यायालय की अनुशा मे माक्ष्य सुनने के लिए उपस्थित रोगा और नम 

दशा में , अभियुक्त द्वारा अपना ममापन मंबोधन करने के पश्चात् अभियोजक 
चाट पर परिणामी दिशाएं दिखाएगा । 

उपनियम ( 3 ) और ( 1.) के अधीन रहते हुए अपना ममापन संबोधन 
( 3 ) गा माक्षी अनिबंधित प्रतिपरीक्षा के अधीन होगा । 

करने का हकदार होगा । 
86. विश्वालम हिरा आफिसर की परीक्षा :-दिक्चालन निवेश आफिसर ( 3 ) जब दो या अधिक अभियुक्तों का संयुक्त विचारण किया जाना 
या अन्य सक्षम आफिमगें की , जिन्हें नियम 84 में वर्णित कार्य है तो उनमें से कोई एक , जिसने ऐसा कोई माक्षी नही बुलाया है, अभि 
के पालन के लिए निदेश दिए गए हैं , परीक्षा और प्रतिपरीक्षा न्यायालय योजक द्वारा अपना समापन मंयोधन करने का हकदार होगा । 
के समक्ष रख्ने गाए दस्तावेज की पद्धता या अपडता अभिनिचित करने 

( 4 ) ( क ) जहां वो या अधिक अभियुक्त का एक ही प्रतिरमा 
सक मीमित होगी । 

आफिमर या काउन्मेल द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाता है 
87. प्रतिरक्षा के लिए माला ( 1 ) अभियोजन की और मे मामले 

यहां के वह केवल एक गमापन संबोधन कर मझेगा ; 
को समाप्त करने के पश्चात् विधि आफिमर अभियुक्त को स्पष्ट करेगा कि :-- 

स्र ) जहाँ अभियुक्तों में से किसी एक ने, जिनके लिए वह हाभिर 
( क ) यदि यह चाहता है तो बह गाँक्षी के रुप में शपथ पर माध्य 

होता है, तथ्यों के आरे में अपने मे भिन्न माक्षियों को नहीं 
दे सकता है या शपथ लिए बिना कोई कथन कर सकता है किन्तु दोंनो 

बुलाया है वहीं ऐसा प्रतिरक्षा आफिसर या काउन्सल , अभि 
में से किमी एक को कर के लिए वह बाध्य नहीं है । 

योजक द्वारा अपना समापन मंबोधन करने के पश्चात् अपना 

ममापन मंबोधन करने का हकदार होगा । 
( ख ) यदि वह शपथ पर साध्य देता है तो वह अभियोजक डाग 
प्रतिपरीक्षा किए जाने का और न्यायालय द्वारा प्रश्न किए जाने का भागी 

91. विधि आफिसर द्वारा उपसंहार : ममापन मंबोधन के पश्चात् विधि 
होगा । 

आफिसर माक्ष्य का उपसंहार करेगा और मामले से संबंधित विधि पर 
( 2 ) अभियुक्त को उसके विरुद्ध माक्ष्य में आने वाली फिन्ही परिस्थिति 

न्यायालय को खुले न्यायालय में मलाह देगा । 
यों को स्पष्ट करने के लिए उसे समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए उमे 

92. निष्कर्ष पर विचार : ( 1 ) न्यायालय विधि आफिमर को उप 
न्यायालय विचारण के किमी प्रक्रम पर, अभियुक्त को पूर्व घेतावनी दिए 

स्थिति में अपने निष्कर्ष पर मंद भ्यायालय में विचार करेगा । 
बिना उसमे कोई ऐसा प्रश्न कर मकेगा जो न्यायालय आवश्यक मममता 
है और अभियोजन की और से माक्षियों की परीक्षा के पश्चात् और अपनी ( 2) निष्कर्ष के बारे में न्यायालय के प्रत्येक सदस्य को , प्रत्येक 
प्रतिरक्षा करने की अपेक्षा किए जाने के पूर्व उपरोक्त प्रयोजन के लिए आरोप के बारे में गय जो कमिष्ठतम पंक्ति के सदस्य से , प्रारम्भ होगी . 
मामले के बारे में माधारणतया प्रश्न करेगा । 

मौखिक रूप से दी जाएगी । 
( 3 ) अभियुका मे प्रश्नों का उन्नर देने से इन्कार करने के लिए ___ g3. निष्कर्षों का अभिनेत्र और घोषणा : ( 1 ) प्रत्येक आरोप पर, 
या उनको मिथ्या उत्तर देने के लिए दरे या भागी नहीं हो जाएगा । निममे अभियुक्त को दोषारोपित किया जाता है. निष्कर्ष अभिलिम्पित 

( 4 ) अभियुमन द्वारा दिए गए उत्तर ऐगे विचार में विधार किया जाएगा और जैसा इस नियमों में उपयंधित है, उसके सिवाय माघा 
लिए जाएगें और उसके विरद्ध उसके किसी अन्य जाण में या किसी ऐसे 

रणतया "दोषी होने " या " झोषी न होने " को अभिलिखित किया 
अन्य उपराध के , जो ऐसे उम्नमें में प्रतीत होता है कि उगने किया है 

जाएगा । 
विचारण मे उमकी और में या उसके विरुद्ध मादय में रख्ने जाएंगे । 

( 2 ) जहाँ किमी आगेप के बारे में स्यामालय की गय है कि माबित तथ्यों 
( 5 ) यदि अभियुक्न मामले तथ्यों के बारे में अपने मे भिन्न किसी से आरोपित अपराध या कोई ऐमा अपराध जिसके लिए लगाए गए आरोप पर उसे 
माक्षी को सुलाना चहिना है तो वह प्रतिरभा की ओर से माक्ष्य दिए अधिनियम के अधीन विधिक साप से दोषी ठहराया जा सकता है, प्रकट नहीं 
जाने के पूर्व प्रतिरक्षा की और में मामले का मार देने हए आरभिक होता है, वहीं न्यायालय अभियुक्त को हम आरोप मे दोषामुक्त कर देगा । 
मंसोधन कर सकेगा । 

( 3 ) जहाँ किसी आरोप के बारे में न्यायालय की गय है कि वे 
88. प्रतिरक्षा की ओर से माक्षी : ( 1 ) नियम 87 का पालन किा 

नथ्य जिन्हें यह साक्ष्य में साबित हुए ठहराना है आगेप में विशिष्टियों 
जाने के पश्चात , प्रतिरक्षा की ओर से माक्षियों में अपना माक्ष्य देने की 

के मथन में अभिकथित तथ्यों से नास्विक माप में भिन्न हैं किन्तु फिर भी 
की अपेक्षा की जाएगी । 

आरोप में कश्रित अपराध को माबित करने के लिए पर्याप्त हैं और अंतर 
( 2 ) नियम 79, 80 और 81 के उपबंध प्रतिरक्षा की ओर मे इतना ताधिक नहीं है कि अभिकुक्त की प्रतिरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव 
माक्षियों को उसी प्रकार लाग होंगे जैसे ये अभियोजन की ओर मे माथि डाले , यह दोषी न होने के निष्कर्ष की बजाय विशेष निष्कर्ष अभि . 
यों को लागू होते है । 

लिखित कर सकेगा । 
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( 4 ) विशेष निष्कर्ष में अभियुक्त के , आरोप में विनिविष्ट अपवाओं तट रक्षक न्यायालयों की प्रक्रिया और आनुषंगित मामले 
या परिवर्तनों के अधीन रहते हए, दोषी होने का निष्कर्ष दिया जा सकेगा । 
( 5 ) जहां अनुकल्पी आगेष हैं और मबिन तथ्यों से न्यायालय को 

98. मवस्यों का स्थान प्रहण:-- न्यायालय के सदस्य अपनी पेड़ना 
प्रतीत होता है कि वे अनुकल्पी आरोपों में से किसी में वर्णिम अपराध 

के अनुमार स्थान ग्रहण करेंगे । 
गठित मही करते है यहां न्यायालय इस आरोप के लिए " दामो न होने " ___ _ 99. पीठासीन आफिसर का उत्तरदायिन्वः - ( 1 ) पीठामीन आफिसर , 
का निष्कर्ष अभिलिखित करेगा । 

विधि आफिमर सहित विचारण के उचित तंग में और अधिनियम नया 
( 6 ) न्यायालय अनुकल्प में लगाए गए दो या अधिक जारोपों में 

उमके अधीन बनाए गए नियमों के अनुमार और न्यायालय के लिए अनु 
से एक से अधिक के लिए अभियुक्त के दोषी होमे का निष्कर्ष नहीं देगा 

फल रीति से संचालन करने के लिए उत्तरदायी है । 
चाहे क आरोप के लिए दोषसिद्धि अनुकल्पी आरोप था आरोपों के लिए, ( 2 ) पीठामीन आफिमर का कर्तव्य है कि यह देखे कि अभियुक्त 
दोषी होने का बोतन करती है । 

का ऋणु विचारण होता है और विचारणधीन व्यक्ति की स्पिति या माक्षि 
( 7) प्रत्येक आरोप पर निष्कर्ष खुले न्यायालय में तुरंत मुनाया 

या की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा करने में उसका असमर्थता के परिणामस्वरूप 

या अन्यथा उसका कोई अहित नही होता है । 
जाएगा । 
94. दोषमुक्ति पर प्रक्रिया : - यदि सभी आरोपों के बारे में निष्कर्ष 

100. अभियोजक और अभियुक्त के संबोधन की बाबत न्यायालय को 
" घोपी न होने " का है तो पीठासीन आफिसर निष्कर्ष पर तारीख महित 

शक्तिः-- ( 1 ) भियोजक का यह कर्तव्य है कि वह न्यायालय प्रशामन में 
अपने हस्ताक्षर करेगा और ऐसे हस्ताक्षर से सभी कार्यवाही अधिप्रमाणित 

न्यायालय की महायता करे, पक्षपात रहिन व्यावहार करे , सभी संव्य 
होगी तथा कार्यवाही विधि आफिमर द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने पर संयोजक 

बहार न्यायालय के समक्ष लाए और अभियपन के पक्ष में किसी माध्य 
प्राधिकारी को तुरंत पारेषित की जाएगी । 

का कोई अनुचित फायदा न उठाए या उमे न दवाए । 

( 2 ) अभियोजक किसी ऐसे विषय को , जो उम समय न्यायालय के 
____ 95. बोषसिद्धि पर प्रक्रिया:- ( 1 ) यदि किसी आरोप पर निष्कर्ष ममभ आरोप या आरोपों मे सुमंगत नहीं है, निर्दिष्ट नहीं कर सकेगा 
" दोषी होने " का है तो दंड का अवधारण करने में म्यायालय के मार्ग 

और उसे ऐमा करने में रोकना और अभियोजक की ओर से प्रयुक्त 
दर्शन के लिए पंप पर विचार करने से पूर्व न्यायालय , जहाँ कहीं भी 

भाषा को फिमी अनुचित तीक्षणता तथा निष्पाक्षता या संयनाचार की 
संभाव हो माक्ष्य लेगा और अभियुक्त के साधारण चरित्र , आयु , सेवा , कमी को रोकना न्यायालय का कर्तव्य होगा । 
रेफ , शौर्य को मान्यताप्राप्त कोई कार्य या विशिष्ट आचरण , अभियुक्न 
को किमी नट रक्षक न्यायालय या फिमी वारिक न्यायालय द्वारा दोष 

( 3 ) अभियुक्त प्रतिरक्षा कर मके इममें न्यायालय उसे युक्तियुक्त 
मिद्धियों या किमी अलंकरण या पुरस्कार , जो उसके कब्जे में है या मिसका मुविधाएं देगा, अभियुक्त को न्यायालय के प्रति अवहेलना पूर्ण या अनादरपूर्ण 
यह एकवार है , का , जहां संभव हो , साक्ष्य वेगा । 

विभार प्रकट करने में और अन्यों के प्रति अशिष्ट और अपमानजनक भाषा 

से प्रविग्त रहना चाहिए किन्तु वह अपनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन के लिए 
( 2 ) ऐमे विवरण का . जिममें अभियुक्त को सेवा पुस्तिका में में 

माक्ष्य पर अभिक्षेप कर सकेगा और अन्य व्यक्तियों पर दोषारोपण कर 
प्रविष्टियों की संक्षिप्ति है , मग्यापन करने वाले किसी माक्षी द्वारा इम 

मकेगा और अपगधकता का भी आरोप लगा मकेगा किन्तु यदि वह 
विषय पर और उस मंक्षिप्ति में निर्दिष्ट व्यक्ति के मप में अभियुक्त की 

ऐसा करता है तो वह उसके कारण उपगत दायित्व के अधीन होगा । 
पहचान करने हुए इस विषय पर साक्ष्य दे सकेगा । 

न्यायालय अभियुक्त को उसकी प्रतिरक्षा को विमंगनि के प्रति सावधान 
( 3 ) अभियुक्त ऐसे फिमी मामी को प्रतिपरीभा कर सकेगा और कर सकेगा किन्न जब तक कि विशेष मामला न हो , उसकी प्रति 
ऐसे साक्ष्य का खंडन करने के लिए माक्षियों को बुला मझेगा और यदि रक्षा पूर्ण मप में ऐमी विसंगति के आधार पर नही रोकेगा । 
अभियुक्त हम प्रकार प्रार्थना करता है तो मेवा पुस्तिका या उसमें से 
तात्विक प्रविष्टियों की सम्यक प मे प्रमाणित प्रति पेश की जाएगी , 

101. बंद न्यायालय में बैठक : -- ( 1 ) न्यायालय , जहां इन नियमों 
और यदि अभियुक्म ग्रह अभिकथन करता है कि मंक्षिप्ति किसी प्रकार से , 

वाग ऐमा निदेशित है , बन्द न्यायालय में अधिवेशन करेगा और किसी 
यथास्थिनि , मेवा या ऐमी प्रमाणित प्रति के अनुमार ही है सो म्यायालय 

अन्य मामले में भी , सदस्यों के बीच किमी विचार-विमर्श के लिए बंद 

न्यायालय में अधिवेशन कर सकेगा । 
पुस्तिका मंक्षिप्ति का मेवा पुस्तिका या प्रति मे मिलान करेगा और 
यदि उसका निष्कर्ष है कि यह उसके अनुसार नहीं है तो वह संक्षिप्ति 

( 2 ) मंद न्यायालय में न्यायालय के सदस्यों, विधि आफिमर और 
में शुद्धि कराएगा या अभियुक्न का आक्षेप अभिलिखित कराएगा । 

किसी अन्य आफिमर , जिसे अनुवंश मिले हो , के सिवाय काई अन्य व्यक्ति 
( 4 ) जब ऊपर विषय की बाबत सभी माक्ष्य दे दिया जाता है मय 

उपस्थित नहीं होगा । 
अभियुक्त उम पर और दंड में कमी करने के लिए न्यायालय को मंबोधित 

( 3 ) इस नियम के पूर्ववर्ती उपबंधों को प्रभावो करने के प्रयोजन 
कर मकेगा । 

के लिए न्यायालय एकात में जा मकेगा या उम स्थान को जहां यह मैठक 

करता है, ऐसे अन्य व्यक्तियों मे खाली करा मकेगा जो वहां उपस्थित 
96. वंदेण :- न्यायालय सभी अपगधों की बाबत , जिनके लिए 

• रहने के हकदार नहीं है । 
अभियुक्त दोषी पाया गया है एक बंडादेश अभिनिर्णीत करेगा और यह 
वोडावेश उसी के , जिसके बारे में यह विधिक रुप मे दिया आ मकता है , 

( 4 ) इममें हमके पूर्व यणित के मिश्राए मत्र कार्यवाहियां, जिनके 
बारे में दिया गया सममा जाएगा और उसके बारे में नहीं दिया गया नही 

अंतर्गत किसी स्थान का अवलोकन भी है, खुले न्यायालय में और उप 
समझा जाएगा जिसके बारे में यह विधिक रुप में नहीं दिया जा सकता । नियम ( 5 ) के अधीन रहने हुए, अभियुक्न की उपस्थिति में की जाएंगी । 

( 5 ) न्यायालय को किसी ऐसे माक्षी को , जिसे अभी साक्ष्य देना 
97. दंडादेश की घोषणा, कार्यवाही को हस्ताक्षर करना और उसका 

है या अभियुक्त में भिन्न किसी व्यक्ति को , जो उमको कार्यवाहियों में 
पारेषण:- दंडादेश खुले न्यायालय में तुरंत घोषित किया जाएगा । न्यायालय 

हस्तक्षेप करे, हटा देने की शक्ति होगी । 
वारा दंडादेश अधिनिर्णीत किए जाने पर , पोठासीन आफिमर दंशादेश पर 
हस्ताक्षर को गा मया तारीख डालेगा ओर ऐसे हस्ताक्षर से भी कार्यवाही 

102 . विधारण का जारी रखा जाना और न्यायालय का स्थगन : --- 
अधिप्रमाणित होगी तथा विधि आफिसर द्वारा कार्यवाही पर हस्ताक्षर करने ( 1 ) जम न्यायालय एक बार समवेत कर दिया जाए और अभियुक्त 
पर यह संयोजक प्राधिकारी को तुरंत पारेषित की जाएगी 

दोषारोपित कर दिया जाए तब न्यायालय इन नियमों के अनुसार 
2086183.-- 3 


18 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II - SEC . 4 ] 


माक्ष्य ऐसी भाषा में भाषान्तरित किया जाएगा जिसे सब सम्बद्ध व्यक्ति 
ममझते है । 


विचारण दिन प्रति दिन नब तक जारी रख सकेगा जब तक कि न्यायालय 
को यह प्रतीत नहीं हो कि न्याय के उद्देश्य के लिए स्थगन आवश्यक 
है या विचारण इस प्रकार जारी रखना अव्यवहार्य है । 

( 2 ) ( क ) न्यायालय ममय समय पर अपनी कार्यवाहियाँ स्थगित 
कर सकेगा और किसी ऐसे स्थान पर अधिवेशन कर सकेगा, जो गुत्रि 
धाजनक हो , और 

( ख ) जहां आवश्यक हो यहा घटनास्थल का अवलोवान कर मकेगा । 

( 3 ) न्यायालय , विधि आफिमर धी अनुपस्थिति में अग्रसर नहीं होगा 
और स्थगित हो जाएगा । 

( 4 ) ग्रवि वह समय , जिमके लिए स्थगन किया जाता है, विनि 
विष्ट नहीं है तो स्थगन पीठासीन आफिसर का आगे आदेश होने तक के 
लिए होगा और वह स्थान जिसके लिए स्थगन किया गया है, विनिविष्ट 
नहीं है तो स्थगन उमी म्यान या ऐसे अन्य स्थान के लिए होगा जो 
पीटासीन आफिसर के आगे और आदेशों में विनिर्दिष्ट किया जाए । 


__ 1 10. तट रक्षक न्यायालय के संग्यवहार की कार्यवाहियों का अभिलेष : 
( 1 ) न्यायालय में विधि आफिमर उस न्यायालय के सभी संव्यवहार अभि 
लिम्धिन करेगा या कराएगा और अभिलेख की (जिसे इन नियमों में कार्य 
वाहियां कहा गया है ) परिश सता के लिए उत्तरदायी होगा, और यदि 
विधि आफिगर को अभियुक्त ने माक्षी के रूप में बुलाया है सो पीठासीन 
आफिलर यिधि गाफिमर के साक्ष्य की कार्यवाहियों के अभिलेख की 
परिशुद्धता के लिए उत्तरदायी होगा । 


( 2 ) साक्ष्य वृमान्त में और साक्ष्य में प्रयुक्त शब्दो को पथासंभव 
वैमे हो म्हप में लिखा जाएगा किन्तु किसी ऐसे मामले में जहां अभि 
योजक , अभियुक्त विधि आफिमर या न्यायालय यह तात्विक समझता है 
वहां प्रश्न और उसार शवश: लिखे जाएगे । 


( 3 ) जहाँ किमी प्रश्न पर या किसी माक्ष्य के ग्रहण या न्यायालय 
की प्रक्रिया पर माक्षेप किया गया है वहां ऐसे आक्षेप को यवि अभियोजक 
या जभियुक्त ऐमा आवेदन करना है या न्यायालय उचित समझता है तो 
आक्षेप के आधारों को उन न्यायालय के विनिश्चियों सहित कार्यवाहियों 
में प्रविष्ट किया जाएगा । 


( 4 ) जहाँ अभियोजक द्वारा या उमकी ओर से या अभियुक्त द्वारा 
या उसकी ओर से किया गया कोई सम्बोधन लिखित रूप में नहीं है 
बहा उसे आगे या जैमा न्यायालय उचित समझता है उमसे अन्यथा कार्य 
याहियों में अभिलिखत करना आवश्यक नहीं होगा किन्त : 


( क ) न्यायालय हर मामले में अभियुक्त द्वारा की गई प्रतिपरीक्षा 

का ऐसा अभिलेख अभिलिखित करेगा जो पुष्टि करने वाले 
आफिसर को अभिय मत द्वारा या उसकी ओर से उसके विरूस 
हर, आरोप पर दिए गए उन्तर का निर्णय करने में समर्थ 
कर सके , और 


( ख ) न्यायालय अभियोजक या अभियुका बाग या उसकी ओर से 

किए गए मंबोधन में से किन्ही ऐसे विशिष्ट विषयों को अभि 
लिखित नारंगा जिनकी यास्थिति , अभियोजक या अभियुक्त 
नभा करे । 


____ 10 3. विचारण का निलंबन: - जही न्यायालय की बैठक के समय 
उद्भूत किसी बात के परिणामस्वरूप नियम में विनिविष्ट विषटन के कारण 
या अन्यथा विमारण जारी रखने में असमर्थ है वहां पीठामीन आफिमर 
या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित ज्येष्ठतम सदस्य , संयोजन प्राधिकारी 
तथ्यों की सुरंत रिपोर्ट करेगा । 
_____ 104. अभियुक्त की मृत्यु या बीमारी की दशा में कार्थयाहिया: -- 
अभियुक्त की मृत्यु या ऐसी बीमारी को दशा में , जिसके कारण विचारण 
जारी रखना असंभव हो जाए, न्यायालय माक्ष्य लेकर मृत्यु या बीमारी 
का तथ्य अभिनिश्चित करेगा और उसे अभिलिखित करेगा और स्थगित 
हो आएगा तथा कार्यवाहियों को संयोजक प्राधिकारी को पारेषित करेगा । 
___ 10 5. पीठामीन आफिमर की मृत्यु, निवृत्ति या अनुपस्थिति: - पीठासीन 
आफिसर की मृत्यु आपस्ति के कारण या अपरिहार्य अनुपस्थिति की 
दशा में अगला ज्येष्ठ आफिमर पीठासीन आफिमर का स्थान ग्रहण करेगा 
और यदि न्यायालय अभी भी आफिमरों को उस न्यूनतम संख्या में 
कम से संरचित नहीं है जो अधिनियम के अमुमार अपेक्षित है तो परीक्षण 
आगे जारी रहेगा । 
____ 106. न्यायालय के सभी सदस्यों का प्रारंभ से अंत तक उपस्थित 
रहना: -- न्यायालय का यह सदस्य जो अभियुक्त के विचारण में साक्ष्य के 
किसी भाग को ग्रहण किए जाने के दौरान अनुपस्थित रहा है , उस न्यायालय 
वारा उस व्यक्ति के विचारण में आगे कोई भाग नहीं लेगा, किन्त 
न्यायालय पर इसका तब तक प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि उसकी संख्या 
न्यूनतम विधिक संख्या से कम नहीं हो जानी । 

107. न्यायालय के सदस्यों को गय लेना: - न्यायालय के प्रत्येक सवस्य 
को हर प्रश्न पर , जिसका न्यायालय को विनिश्चय करना है , मौखिक राय 
देनी चाहिए और इस बात के होते हुए भी कि उसने दोषमुक्ति के पक्ष 
में अपनी राय दी है उसे वंडादेश के बारे में भी अपनी राय देनी चाहिए । 

( 2 ) न्यायालय के सदस्यों की राय , क्रमानुसार ली जाएगी जो 
रैक में कनिष्ठनम सवस्य से आरंभ होगी । 
- 108. आनुषंगिक प्रश्नों की बाबत प्रक्रिया:-- - यदि विचारण के दौरान 
विधि, माक्ष्य या प्रक्रिया के किसी विषय पर अभियोजक द्वारा या अभि 
युक्त द्वारा या उसमी और से कोई आक्षेप किया जाना है सो , यथास्थिति , 
अभियोजक या अभियुक्त या काउंसिल या प्रतिरक्षा आफिमर को उसका 
उत्तर वेने का अधिकार होगा और आक्षेप करने वाले व्यक्ति को उत्तर 
पाने का अधिकार होगा । 

__ 109. साक्ष्य का का अनुवाद किया जाएगा:---- जब कोई साक्ष्य ऐमो 
भाषा में दिया जाता है जिसे न्यायालय की संरचना करने वाले आफि 
मरों में से कोई अभियुक्त या विधि आफिसर नहीं समझता है तो यह 


( 5 ) Fयालय कार्यवाहियों में कोई टीका -टि -पणी या ऐसी कोई बात 
जो न्यायालय के समक्ष नहीं है या , ऐसे किसी तथ्य की कोई रिपोर्ट जो 
विवारण का भाग नहीं है, कार्यवाहियों में दर्ज नहीं करेगा किन्तु यदि 
ऐसी कोई ठीका टिप्पणी न्यायालय को आवश्यक प्रतीत होती है तो 

का पालय इसे पीठासीन आफिसर द्वारा हस्ताक्षरित करा कर पृषक 
दस्तावेज में उचित प्राधिकारी को अग्रेषित कर सकेगा । 


111. का बाहियों की अभिरक्षा और निरीक्षण: - - कार्यवाहियो विधि 
आफिमर की अभिरक्षा में मममी जाएगी किन्तु उनकी सुरक्षा की मावत 
उचित मावधानी बरसते हुए, न्यायालय के सदस्यों अभियोजक या अभि 
युक्त द्वारा , निष्कर्ष पर विचार विमर्श करने के लिए म्यायालय के बंद 
होने से पूर्व किसो भी उचित समय पर निरीक्षित की जा सकेंगी । 


। कार्यवाहियों का पारेषणः - ( 1 ) यह व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा 
में कार्यवाहिया है उन्हें तुरंत ऐसे व्यक्ति को जो न्यायालय संयोजित करने 
वाले आदेश में निर्दिष्ट हो या किसी ऐसे निदेश के अभाव में संयोजक 
प्राधिकारी को भेज देगा । 


( 2 ) कार्यवाहियों को प्रति के लिए आवेदन किए जाने की वशा में । 
प्रत्यक अभियुक्त को एक प्रति देने के लिए समर्थ होने के लिए कार्यवाहियों 
को पर्याप्त प्रतियों की जाएंगी । 
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भारत का राजपत्र : असाधारण 

- - - - -- - - 
113. पीठासीन आफिमर द्वारा संयोजक प्राधिकारी को रिपोर्ट : 

( ख ) न्यायालय की कार्यवाहियों में यदि कोई अप्ररुपिकता या अनिया 
न्यायालय के विधटन के तुरन्त परवान पोठासीन आफिसर संयोजक 

मितता है तो वह उमे मूचित करेगा । 
प्राधिकारी को निष्कर्ष और दंशादेश सथा न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 

( ग ) वह आरोप में था न्यायालय में गटन में किसी अप्ररूपिफसा 
विए गए वंर की सूचना देगा । 

या त्रुटि की सूचना संयोजक आफिसर को या न्यायालय को 

देगा । 
___ 114, प्रतिरक्षा आफिस र अभियुक्त का मिन और काउन्सेल:-- - ( 1 ) 
किसी तट रक्षक न्यायालय में अभियुक्त का प्रतिनिधित्व अधिनियम के 

( प ) यह साक्ष्य का उपसंहार करेगा और न्यायालय द्वारा उसके 
अधीन किसी आफिसर द्वारा जो "प्रतिरक्षा आफिसर " कहलाएगा किया 

निष्कर्ष पर विचार विमर्श करने से पूर्व मामले से विधि 
जा सकेगा या अभियुक्त को सहायता किसी व्यक्तिवारा की जा सकेगी 

समक्षा प्रश्न पर अपनी राय देगा । 
जिसकी सेवाएं वह प्राप्त करने में ममथ हो सक आर जा आभयुक्त का 
मिन कहलाएगा । 

( 2 ) यह सुनिश्चित करना विधि आफिसर का कर्तव्य होगा कि अभि 

मुक्त का उसी स्थिति के कारण या साक्षियों की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा 
( 2 ) प्रतिरक्षा आफिसर के पही अधिकार और कर्तव्य होगे ओ करने में उसकी अनभिज्ञता या असमर्थता के कारण या अन्यथा कोई अहित 
काउंसेल को इन नियमों के अधीन है और यह समान बाध्यताओं के मही होता है और उस प्रयोजन के लिए वह न्यायालय की अनुशा से साक्षियों 
अधीन होगा । 

को बुला सफेगा और उनसे ऐसे प्रश्न कर सकेगा जो उसे मावश्यक 

या बांछनीय प्रसीत हो । 
( 3 ) अभियुक्त का मिल सभी प्रश्नों पर अभियुक्त को सलाह दे 
सकेगा और साक्षियो से किए जाने वाले प्रश्न सुझा सकेगा किन्तु वह 

( 3 ) अपने कर्तव्यों को पूरा करने में विधि आफिसर पूर्णरूप से 
साभि में की परीक्षा या प्रतिपरीक्षा नहीं करेगा और न्यायालय को निष्पक्ष स्थिति रखने को सतर्कता बरतेगा । 
संबोधित करेगा । 

( 4 ) जहा न्यायालय के समक्ष किसी मामले पर विधि आफिसर 
115. काउन्सेल को उपस्थिति के लिए अपेक्षाएं:--- ( 1 ) काउंसेल 

द्वारा कोई राय दी गई है वह यदि विधि आफिसर या न्यायालय ऐसा 
द्वारा प्रतिनिधित्व कराने का आशय रखने वाला अभियुक्त अपने कमान 

चाहे तो कार्यवाहियों में प्रविष्ट की जाएगी । 
आफिसर या संयोजक प्राधिकारी को ऐसे आशय की शीघ्रतम साध्य 

118. न्यायालय के आफिमर के कर्तव्य नियम 54 के उप नियम ( 1 ) 
सूचना देगा और यदि पर्याप्त सूचना नहीं दी गई है तो न्यायालय , यदि के अधीन नियुक्त न्यायालय का निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा 
वह उचित समझता है , तो अभियोजक के आवेदन पर विचारण में अप्ति: - -- 
अभियोजक की ओर से , काउन्सेल अभिप्राप्त करने में उसे समर्थ यमाने 
के लिए स्थगित हो सकेगा । 

( क ) वह विधि आफिसर के निर्देशों के अधीन न्यायालय की बैठक 

के लिए सम्पक व्यवस्था करने के लिए उत्तरवायी होगा और 
( 2 ) जहा संयोजक प्राधिकारी ऐसे निवेश करता है महा काउन्सेल 

उचित सोत से फर्नीचर और फिटिंग अभिप्राप्त 
अभियोजक के साथ उपस्थित हो सकेगा फिन्त, उस दशा में जब तक कि 

करेगा और न्यायालय के उपयोग के शिए अपेक्षित लेखन 
उपनियम ( 1 ) में निर्दिष्ट सूचना अभियुक्त द्वारा नहीं दी जाती , काउन्सेल 

सामग्री का प्रदाय करेगा । 
के उपस्थित होने के लिए निवेश की सूचना अभियुक्त को विचारण से 

( ख ) वह न्यायालय सदन के बाहर साक्षियों को इकट्ठा करेगा 
पूर्व ऐसे समय ( जो किसी दशा में सात दिन के कम नही होगा ) वी जाएगो ; 

और जैसे ही सट रक्षक न्यायालय मवेत हो जाता है सो वह 
जिससे कि अभियुक्न विधारण में सहायता प्राप्त करने के लिए काउन्सेल 

पीठासीन आफिसर को रिपोर्ट करेगा कि वे हाजिर हैं । 
अभिप्राप्त करने में समर्थ हो सके । 

( ग ) जब पीठासीन आफिसर द्वारा ऐसे निर्दिष्ट किया जाए सब यह 
( 3 ) काउन्सेल की , जो न्यायालय के सामने अभियोजक या अभियुक्त 

अभियुक्त को अन्दर बुलवाएगा और अभियुक्त और श्रोतागण 
की ओर से उपस्थित होता है अभि जिम या अभियुक्त के समान, जिसके 

को अन्वर आने को अनुशा देगा । 
लिए यह उपस्थित होता है साक्षियों को बुलाने और मौखिक रूप से उनकी 
परीक्षा करने, प्रतिपरीक्षा करने और पुन : परीक्षा करने, कोई अभिषाक 

( घ ) वह यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी माक्षी न्यायालय की 
करने और कार्यवाहियों का निरीक्षण करने का आधिकार होगा और 

अनुशा से ही साक्ष्य बने के लिए न्यायालय में प्रविष्टि होता 
उस व्यमित के स्थान पर , जिसकी ओर से वह उपस्थित होता है, विचारण 

है अन्यथा नहीं । 
के अनुक्रम में अन्य कार्य करने का अधिकार होगा और वह इन नियमों 

( 5 ) यह यह सुनिश्चित करेगा कि साक्षी अपना साक्ष्य देने के पश्चात् 
का ऐमें पालन करेगा मामो वह, वह व्यमित हो और ऐसी दशा में उम 

यथासम्भव शीघ्र न्यायालय से बाहर चले जाते है और उन्हें 
व्यक्ति को नियम 87 के उपनियम ( 2) और नियम 95 क उपनियम ( 5 ) 

अन्य साक्षियों से, जिन्होंने अभी साक्ष्य देगा है सम्पर्क करने 
वारा अनुशात कथन की बायत के सिवाए , अथवा जमा न्यायालय उसे 

की अनुजा नहीं दी जाती है । 
करने की अनुज्ञा देता है उसके सिवाए उपर्युक्त मामलों में से किसी को 
स्वयं करने का अधिकार महीं होगा । 

( च ) यह यह सुनिश्चित करेगा कि कोई भी साक्षी जो मोम्यक् 

___ रूप से समन किया गया है म्यायालय से चला नहीं जाता है । 
116. विधि आफिमर की निरर्हता :--- जो आफिसर न्यायालय में आमीन 
होने के लिए निरहित है वह उस पायालय में विधि आफिसर के रूप 

( छ ) जब न्यायालय विचार विमर्श के लिए खाली करा लिया जाता 
में कार्य करने के लिए निरहित होगा । 

है तो वह सुनिश्चित करेगा कि किसी भी व्यक्ति को न्यायालय 

के समीप रहने की अनुगा नही की जाती है । 
117. विधि आफिमर की शक्तियां और कर्तव्यः- - ( 1 ) विधि आफिसर... 

119, उन्मत्तता का निष्कर्ष: - - जहां न्यायालय म निष्कर्ष पर 
( क ) गव कभी न्यायालय , अभियोजक या अभियान मारा ऐसे पहुंभना है कि अभियुक्त या तो चितथिति के कारण अपनी प्रतिरक्षा 

अपेक्षित किया जाए तब आरोप ( आरोपों ) या विचारण में करने के लिए असमर्थ है अथवा उसने अभिकपिस कार्य किया है किन्तु 
संबंधित विधि के किसी प्रश्न पर अपनी राय देगा । 

चित विकृति के कारण वह कार्य की प्रकृति को समझने के योग्य नहीं था 
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यायह समझने के योग्य था कि यह कार्य गलत या विधि विनय था 

124. सक्षियों और अन्य व्यक्तियों द्वारा अपराध:-. - जब फिसी न्यायसय 
वहां पीठासीन आफिसर निष्कर्ष पर हम्साक्षर करेगा और सारीख हालेगा के गय है कि धारा 40 में विनिर्दिष्ट और उसके सामने किए गए या 
जिस पर विधि आफिसर भी अपने हस्ताक्षर करेगा और सवपश्चात् कार्य कार्यवाहियो के दौरान उसके ध्यान में लाए गए किसी अपराध की , जो यदि 
पाहियों पर पुष्टि करने वाले प्राधिकारी को या समरी विचारण को दशा अधिनियम के अधीम किसी व्यक्ति द्वारा किया गया होता तो ऐसा अपराध 
में उन्हें अनुमोवित करने के लिए सशक्त महानिरीक्षक या उप महानिरीक्षक बनता, मांध करने के लिए आधार है तो ऐसा न्यायालय निम्नलिखित 
को तुरन्त पारेषिप्त की जाएगी । 

कार्यवाही कर सकेगा, अर्थात्.-- - 
120. कार्यपाहियों का परिरक्षण:--- प्रत्येक न्यायालय की कार्यवाहियां 

( क ) यदि वह व्यक्ति , जिसे प्रतीत होता है कि अपगध फिया 
प्रध्यापन के पश्चात्मुरूम विधि आफिसर के कार्यलय को अतिष की जाएंगी 

है, अधिनियम के अधीन है तो न्यायालय उसके आचरण की 
औरवही कम से कम मात वर्ष के लिए या जब सक कि न्यायालय द्वारा 

सूचना उसके कमान आफिसर को दे सकेगा , 
अधिनिणति किया गया दण्डादेश ममास नहीं होता है इममें में जो भी 

( ख ) यदि वह व्यक्ति जिसे प्रतीत होता है कि यह कार्य किया 
पश्चात्वर्ती हो परिरक्षित की जाएंगी । 

है सेमा, मौसेना, वायु सेना, सीमा सुरक्षा बल या किसी अन्य सना 

विधि के अधीन है तो न्यायालय उमके आधरण की सूचना यथा 
121. विचारण किए गए व्यक्ति का कार्यवाहियों की प्रतियों के लिए 

स्थिति, उधित सेना नौसेना-वायु सेना, सीमा सुरक्षा बल या अन्य 
अधिकार: - - तट रक्षक न्यायालय वाग विधारण किया गया हर व्यक्ति 

समधित सशस्त्र बल प्राधिकारी को दे सकेगा । 
माग करने पर म्यायालय के निष्कर्ष की पुष्टि के पश्चात् किसी भी समय और 
कार्यवाहियों के नष्ट किए जाने के पूर्व मुख्य विधि आफिमर से उनकी प्रति 

( ग) अन्य मामलों में यह प्राफिमर, जिसने साक्षी 

को उपस्थित होने के लिए समन किया है या पीठासीन आफिसर 
मिपि अभिप्राप्त करने का हकदार होगा । 

अधिकारिता रखने वाले निकटतम प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट या महा 
12. कतिपय दशाओं में कार्यपाहियों की प्रतिलिपि का न दिया जाना :--- 

नगर न्यायिक मजिस्ट्रेट को लिखित शिकायत भेजेगा और उन कार्यों 
नियम 121 में फिमी बात के होते हुए भी यदि केन्द्रीय सरकार का 

के मामले में जो यदि उस व्यक्ति द्वारा किए गए होते , 
अभिलिखित किए गए कारणों से समाधान हो जाता है कि कार्यवाहियों 

जो अधिनियम के अधीन है तो धाग 40 के खाई ( 3 ) के अधीन 
या उनके किसी भाग की प्रतिलिपि की उस अधिनियम के अधीन आपूर्ति 

अपराध होते, न्यायालय प्रारंभिक जांच करने के पश्चात् जो आवस्यक 
करना राज्य की सुरक्षा के हितों या विदेशी राज्यों के साथ मन्त्रीपूर्ण 

हो , मामले की , अधिकारिता रखने वाले निकटतम प्रथम श्रेणी 
संबंधों के विमल होगा तो वहां अभियुक्त को प्रेमी प्रनिनिपि नहीं दी जाएगीः . 

के मजिस्ट्रेट को , दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 ( 1974 का 

अधिनियम 2 ) की धारा 340 के अनुसार, जाप या विचारण 
परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि प्रतिलिपि को 

के लिए भेज सकेगा । 
मांग करने वाला व्यमित अधिनियम के अनुसार अर्जी प्रस्तुत करने का या किमा 
निष्कर्ष या वण्डवेश के संबंध में किसी न्यायालय में कोई कार्यवाहिया 

भास्कर घोष , संयुक्त सचिव 
संस्थित करने का इछुक है तो वह ऐसे व्यक्ति या उसके विधिक सलाहकार 
को , यदि कोई है, निम्नलिखत शर्तों का पर कार्यवाहियों का निरीक्षण 

परिशिष्ट - 1 
करने की अनुशा देगा, अर्थास: --- 

(नियम 14 ) 
( क ) निरीक्षण ऐसे समय और ऐसे स्थानों पर किया जाएगा जो 

मिलम्ब रिपोर्ट का प्रारुप 
केन्द्रीय सरकार या उसके द्वारा प्राधिकन कोई प्राधिकारी 

निदिष्ट कर , और 
( ख ) कार्यवाहि ों का निरीक्षण करने के लिए अनुज्ञात व्यक्ति 

तट रक्षक सेवा - - - - - - - - - - - - - - ---- - 
ऐसा निरीक्षण करने के पूर्व: --- 
(i ) लिखित में यह बवनमध देगा कि वह कार्यवाहियों या 

उनके किसी भाग को प्रतिलिपियां नहीं बनाएगा 

और ऐसी कार्यवाहियों में मम्मिलित जानकारी या दस्ता 
वंजो का, अधिनियम के अनुसार अर्जी प्रस्तुत करने 
या उका निष्कर्ष या दण्डादेश के संबंध में न्यायालय सेवा में , 
में कार्यवाही सेस्थित करने के प्रयोजन से भिन्न किसी 

भी प्रयोजन के लिए प्रयोग नहीं करेगा; और 
( ii) एक प्रमाणपत्र वेगा कि वह इस बात से भिश है कि यदि वह 

. . . . . . . . . रेक . . . . . . . . . . नाम . . . . . . . . . 
उक्त कार्यवाहियों में मम्मिलित किन्ही दस्तावेजों या जानकारी 
के संबंध में भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम , 1923 
( 1923 का 19 ) की धारा 3 और धारा 5 में विनिविष्ट 
कोई कार्य करता है तो यह उक्त धाराओं के अधीन 

3. अपराध की तारीख 
अभियोजन का भागी होगा । 


H 


० 


- - - 


-- - - - - 


- 


- 


- - 


- 


- - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- - - - 


- 


- 


तारीख -- - - - 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- 


1 . सध्या 
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4. जह तारीख जिमको अपराध 

का पता चला 


1:23. कार्यवाहियों के अभिलेख का खो जाना:-- - यदि मूल कार्यवाही 
का अभिलेख या उसका कोई भाग सो जाता है और आरोप , मिष्कर्ष 
दादेश और न्यायालय के मध्यपहारों का पर्याप्त साक्ष्य है तो 
पर साक्ष्य मभी प्रयोउ के पि विचारण का विधिमान्य और पर्याप्त 
अभिलेख होगा । 


5 . गिरफतारी ( खुली/मव ) 

की सारीष 
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- --- - - - - - -- - - - - - - - - - - - -- 

.. .. .. . . - - - 

- -- - --- 

. - . . ---- - - 
6 . बुली गिरफ्तारी के लिए निर्मुक्ति 

9. यह तारीख जिसको विचारण 
की / पुनः गिरफ्तार करने पर 

होना है 
प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना 
निर्मुक्ति की तारीख ( मवि निर्मुक्ति 

10. विलम्ब के लिए कारण 
नहीं किया गया, कारण ) 

( कमान आफिमर ) 
7. वह तारीख जिसको साक्ष्य का 
भभिलेख किया गया ( यदि अभि 

प्रतिलिपि . - - 
लिखिप्त नहीं किया गया सो, कारण ) -- .. . 

1. महानिरीक्षक 
8 . विचारण के लिए आवेदन 

2. महानिदेशक ( यदि अभियुक्त विचारण के मिना 3 मास से 
किस तारीख को किया गया .- .. - - - 

अधिक के लिए अन्द गिरफतारी के अधीन हैं तो विशेष रिपोर्ट ) 
परिशिष्ट - 2 

(नियम 15 ) 

( गिरफ्तारी के अधीन ग्यक्ति / व्यक्मियों को प्रार्थना अभ्यावेदन ) 
कम सारीख अभियुक्त का उम आफिसर/ अधी - प्रार्थना या अभ्यावेदन कमान आफिसर के उस आफिसर या अधीनस्थ टिप्पणियां 
संख्या नस्थ आफिमर का को विशिष्ट 

आदेश 

आफिसर के तारीख सहित हस्ता 
नाम जिसको प्रार्थना 

क्षर जो अभियुक्त को कमान 
या अभ्यावेदन किया 

आफिसर के आदेश मंसूचित 
गया 

करता है । 
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- 
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नाम 


1 


2 


. 


परिशिष्ट 3 के 

(नियम 18) 
अपराध की रिपोर्ट 

- - - - - माम 


- --- - के विरुख 

आरोप 
उस माफिपर के हस्ताक्षर जिसके द्वारा 
अधिनिर्णोत किया गया है और टिप्पणियां 
अधिनिर्णीय को तारोख 


अभिषाक 


साक्षी का नाम 


अधिनिर्णीत बंड 


अपराध का स्थान 
भोर तारीख 


अपराध की 
विशिष्टयां 


- - - 


7 


-- --- - 


- 


- 


तट रक्षक पोत --- - ---- 
तारीख -- - - - 


का नान अफिपर के हस्ताक्षर 


परिशिष्ट 3 ख 

(नियम 20 ) 
दंड अमुमोदन प्रारूप 


जन्म तारीख . . . . . 
तट रक्षक पोत में कार्यभार ग्रहण करने की तारीख . . . . 
निर्धारित सरित्र , अद्यतन . . . . . . . . 
उम कार्य के लिए, जो मउमने किया, आरोपित किया गया . . . . . . . . . . . . . 


तट रक्षक पोल . . . . . . . 


तट र 


तारीख . . . . . 


संगया 


. . . . . . . . . . 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


. . . . . . . . . . . . . . . . के लिए 
( यहां वह दण्ड विनिर्दिष्ट किया जाए, जिसके लिए अनुमोवन अपेक्षिम है ) 
नाम • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • . रंक . . . . . . . . . . . . . । 


( यहां प्रत्येक मामले में अपराध की तारीख से प्रारम्भ होने वाले अपराध 
अपराधों की विशिष्टियां अन्नःस्थापित कर ) 

मैंने • • • • • • • • • • • • • • • • • • • । के । . . . . मास . . . . . . 
दिन को व्यक्तिगत रूप से और सर्वमाधारण की उपस्थिति में परिवादी और 
अभियुक्त की उपस्थिति में मामले का अन्वेषण किया और अभियुक्त ने आरोप 
आरोपी का दोषी होने दोषी न होने का अभिवचन किया । 

· · · · · · · · का आरोप / आरोपों के 
समर्थन में तथा जो कुछ अभियुक्त ने अपनी प्रतिरक्षा में कहना है और 

· · · · · का साक्ष्य जिसे उसने 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


. 


। 


सदाचारण पदक - - - - - - 


मदाचारण मैज . . . . . 
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अपनी ओर से बुलाया, सुनने के पश्चात् मैं विचार करता हूं 
कि उसके विरुद्ध आरोप मिव हो गया है/ हो गए हैं और इस बात का ध्यान 
रखते हुए कि उसकी आचरण पत्रिका पर रजिस्टर किया गया . • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • अपगध है, मैं अधिनिर्णीत करता हूं कि उसे 
निम्नलिखित प्रकार से दंडित किया जाए : - - 

( वण्ड/ दण्डों की विशिष्टियां अन्तःस्थापित करें ) 
तट रक्षक पोत स्थापन • • • • • • • • • • 
के फलक पर मेरे हस्ताक्षर से प्रवत्स । 

कमान आफिसर के हस्ताक्षर और रैक 


अभियुक्त अब . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . पर है । मैं 

निम्नलिखित दस्तावेज इसके साथ संलग्न करता हूं :-- - 
1. आरोप पत्र ( • • • • • • • • • • • • • • प्रतियां ) ( ख ) 
2 . साक्ष्य का अभिलेख या सार, मूल ( ग ) और 5 प्रतियां 
3. मूल प्रदर्श ( च ) 
4. पत्राचार ( घ ) 
5. सेवा का अभिलेख ( थ ) 
6 . अभियोजन और प्रतिरक्षा के लिए साक्षियों की सूची ( वर्तमान पते 
सहित ) ( घ ) 
7. प्रदर्शों की सूची ( छ ) 


तटरक्ष 


अनुमोदम प्राधिकारी को प्रार्थना 
तद रक्षक पात . • • • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


- 198 


महोदय , 
___ मैं , उपरोक्त अभियुक्त को दिए जाने वाला वाले निम्नलिखित देशादेश 
आपके अनुमोदन के लिए भेज रहा हूँ : - - 

2. अभियुक्त का सेवा प्रमाण पत्र , आचरण पुस्तिका और साक्ष्य 
का अभिलेख या सार इसके साथ संलग्न है । 


8. अभियुक्त का इस बारे में मथन की क्या वह संयोजक आफिसर द्वारा 
समनुदिष्ठ भाफिसर द्वारा विधारण में अपना प्रतिनिधित्व कराना चाहता 
है या नहीं [ (नियम 55 ) ( 2 ) ( )] 

कमाम आफिसर के हस्ताक्षर 


टिप्पण : 


संयोजक प्राधिकारी 


. 


. 


. 


. 


. 


मिर 


रैक . . . . . . . . . 


अनुमोदन प्राधिकारी का विनिश्चय 

हस्ताभर . 


टिप्पण : 
( क ) यहां अन्तःस्थापित करें . . . . .. 


कमान आफिसर 


तारीख . . . . . . . . . . . . . . . 


( 1 ) आफिसर जिसने आरोपों का अन्वेषण किया । 


तट रक्षक पोत . . . 


के 


तारीख 


अभियुक्त को आज 198 
को पर कर सुनाया गया । 


( 2 ) आफिसर जिसने मामले की प्रारम्भिक सुनवाई की । 
( 3 ) आफिसर जिसने अभिलेख माक्ष्य या साक्ष्य का अभिलेख तैयार 

किया । 


( स ) पीठासीन आफिसर , विधि आफिसर, सबस्यों, अभियोजक और 

अभियुक्त को एक एक प्रति । 


क : 


नियुक्ति . . . . . . . . . . . . . . . . . . 


( ग ) मूल अभिलेग्य या साक्ष्य का सार अभियोजक को भेजा जाएगा । 


परिशिष्ट 4 


( घ ) 3, 4 , 5 और 6 अभियुक्त के कमान आफिसर को विचारण 

की सूचना सहित वापस किया जाएगा । 
( 1 ) 7 और 8 पीठासीन आफिसर को भेजे जाएंगे । 


(नियम 27 ) 
सट रक्षक न्यायालय के लिए आवेदन का प्ररूप 


परिशिष्ट 5 


. . . . . . . तारीख. . . . . . . . . . . . . . . . 


[नियम 


45 


( 2 ) ] 


तट रक्षक म्यायालय के लिए आवेदन 


महोदय , 


आरोप पत्र का नमूना 
तट रक्षक • • • • • • • • • “ का अभियुक्त संख्या . . . . . . " रैक . . : . . . • • 
नाम . . . . . . . . . . . निम्नलिखित से आगेपित किया जाता है : 


मैं , मेरे कमान के अधीन सट रक्षक पोत • • • • • • • • • • • • • • • • के 
संस्थांक • • • . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
नाम . . . . . . . . . 

- • • • • • • • • • • • • • • • • • • - के विरुत आरोप प्रस्तुत 
करता है और आप से मंजरी देने और तट रक्षक न्यायालय मंयोजित करने 

की प्रार्थना करता हूं : 


अपने परिष्ठ आफिसर की विधिपूर्ण कमान का सबशा करना [ तट 
रक्षक अधिनियम 1978 की धारा 20 ( 2) ] । उसमें • • • • • • • • • • • • 
को समय पर अपने परिप्ठ आफिसर क . . . . . . . . . . . . . नाम 
. . . . . . . . . जो . . . . . . . . . . . . . का है विभागीय अनुदेशों के 
लिए पंक्ति में बड़े होने के विधिपूर्ण समादेश का पंक्ति में बड़े न होकर 
अवज्ञा को । 


। 


मामले का अन्वेषण ( क ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . दाग किया 
गया 


[ भाग II - संड 4] 
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कमान आफिसर 


तट रक्षक पोत के भमित्रस्त होने संकटग - 1 हो जानना जाने के 
संबंध में निम्नलिन्धित पुस्तकें चार्ट आदि आपके हवाले किए जाने हैं । 


तटरक्षक 


म्यान . 


तट रक्षक न्यायालय द्वाग विचारित किया जाएगा । 

हस्ताक्षर 
न्यायालय संयोजित करने के लिए प्राधिकृत 

आफिसर 


( क ) पोन की लाग बुक 
( ख ) इजन फम्भ के रफ/शुद्ध मिस्टर 
( ग ) नियंत्रण बाथ ली लाग बुक 
( घ ) दिक्वक पथाम्तर की अन्तिम सारणी 
( इ ) दिपालन आकया पुस्तक 
( च ) पूर्णक्षस्थायी दिक्सूचक ला लाग युक 
( छ ) कमान आफिमर को रात्रि आदेश पुस्तक 
( ज ) विचालन अफिसर की रात्रि आदेश पुस्तक 
( म ) विचालन आफिमर को टिप्पग पुस्तक 
( ट ) दिमचालन आफिसर को कार्य पुस्तक 
( ठ ) विझचालन अफिसर के दृश्य प्ररूप 
( ड ) चक्कर और इंजन आदेश पुस्तक 
( ण ) बह वे चार्ट और वे चालन आदेश जिनसे पोत का विस्मालन 

किया गया था । 


परिशिष्ट 6 

[नियम 54 ( क )] 
तट रक्षक न्यायालय 1978 के अधीन तट रक्षक न्यायालय के समवेत 
होने के लिए आदेश का प्रर. प 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . दाग आवेश 
संख्या . . . . . . . . . . . ( स्थान • • • • • • • • • • तारीख. . . . . . . . . ) 
नीचे वणित आफिसरों के व्यौरे जो नीचे वणित अभियुक्त व्यक्नि 
( व्यक्तियों ) का तट रक्षक न्यायालय द्वारा विचारण करने के लिए 
• • • • • • • • • • • • • की . . . . । । । • • • • - को । . . . . . . . . पर 
ममधेत होंगे । 

ज्येष्ठ आफिसर पीठामीन आफिमर के रुप में आसीन होगा । 
सदस्य 


रामायण 


2. आपको निम्नलिखित अभिमुनिश्चित करना है और न्यायालय को 
रिपोर्ट करनी है -------- 


( क ) क्या मामले से संबंधित जल पर्यवेक्षीप नकाशनों और मभी मन 

पर्यवेक्षीय मूचनाओं से सुसंगत उचित पार्ट, निर्देश दिए गए, 
थे, यदि हा , तो म्या उनका प्रयोग किया गया था और क्या 
प्रयोग किए चार्टी और प्रकाशनों का अद्यतन संशोधन किया 
गया था आपको यह कथन करना है कि क्या घटना के समय 
विशालतम मापमान चार्ट प्रयोग में था । 


प्रतीक्षा सदस्य . . . 
विधि आफिसर . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. .. . . . विधि आफिसर के रूप में 
नियुक्त किया जाता है । 
अभियोजक . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · अभियोजक के रूप में नियक्त 
किया जाता है । 


( ख ) घटना से पूर्व पोत की स्थिति को अन्निन विश्वसनीय फिम्मस 

कब और कैसे प्राप्त की गई थी और क्या मत्र्यानर में जल 
में वे पथ जिन पर पोत चलाया गया था और दुगे सय को 
की गई थी , घटना से पहले अभिनिश्चित की गई यो और पोन 
को लाग बुक में ठोक रूप से अर्भाि नविन को गई थी । 


नाम 


( ग ) क्या तलावगाहन की बामन नियमां दा सावधानपूर्वक पालन 

किया जाता है । 


( घ ) मानक दिक्सूचक के पथान्तर ओर गोत स्थाई पिक्क का 

शुखमा पर किस मात्रा तक विश्वास किया जाता है, कोत मा 
दिक्षक प्रयोग में था और पंगा उम दिग्पूचफ को गलतो 
( यदि कोई हो ) ठीक रूप से अभिनिश्चित की गई थी और 
उमका ठोक रूप से उपयोग किया गया था । 


रैक । . . . . . . . . . . . . . . . संख्या . . . . . . . . . . . . . . . पोत . . . . । 

__ अभियुक्त को उपस्थित होने के लिए चेतावनी दी जाएगी और सभी 
साक्षियों से उपस्थित होने के लिए सम्यक् रूप मे अपेक्षा की जाएगी । 

कार्यवाही (जिमको केवल चार प्रतियों की अपेक्षा है ) . . . . . . . . . 
को अग्रेषित की जाएगी । 

आज • • • • • • • • • • • • • • • की . . . . . . . . . . . . नारीख को 
हस्ताक्षरित । 

6 संयोजक आफिसर 
परिशिष्ट 7 

[नियम 84 ( 6) ]] 
नौपरिवहन संबंधी अपराध के लिए विचारण पर भ्यायालय का आदेश 
और विक्चालन की रिपोर्ट 
घट रक्षक . न्यायालय द्वारा विधारण 

तट रक्षक पोत 

न्यायालय या आदेश 
सेवा में 

तट रक्षक पात . . . . . . . . . . . . . के . . . . . 
तट रक्षक पोत . . . . . . . . . . . . . . . 


3. आपको पात का उन समय से अब उसको स्थिति अतिम पार 
मही रूप से अभिनिषित की गई यो ( या ऐसे समय से और 
ऐसे ब्यौरे महित जिमको न्यायालय ओक्षा करे ) पोत को लाग बुक , इंजन 
कक्ष रजिस्टरों आदि से गगना करनी है और आपके हस्ताक्षरों से 
अनुप्रमाणित न्यायालय को दिया जाना है तथा आपको शपय स्लिाई जाएगी 
और उसको शुद्धता के बारे में आप प्रतिपरीक्षा के अधीन होगें । 


आपको अपनी रिपोर्ट के माय उप चार्ट के जिनके द्वारा पोन का 
विकचालन किया गया था , जिस पर इस प्रकार अवधारित पोत की स्थिति 
और यह अवधारित स्थिति भी अब पोत नट पर या खतरे में था , जैसा 
वह लाग यक में नोट की गई है , आरेखन को एक प्रति न्यायाला को 
परिवरत करनी है । धारा और परीय धारा की गति और दिशा ओर 
ज्वार की दशा भी जब पोत था अभिनिश्चित की जानी 
है और उसकी रिपोर्ट दी जानी है । 
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4. न्यायालय को अपनी रिपोर्ट संपग्न प्रमा पर दो जाना है । 

करने के लिए जो प्रयुक्न दिक्सूचक 

संशोधन पर की जा मकती हैं , 
आज 19 के . . . . . . . . . . की . . . . . . . . . . . तारीख को 

निरीक्षण किया है 
मेरे हस्ताक्षर में प्रदन्न । 

10. क्या आप ऐसी विश्वसनीयता की मात्रा 

को संतोषजमनः समझते है 
गोठामीन जागिर 

11. क्या प्रयोग में था , पूर्णक्ष स्थायी 
( यह आदेण आफिमरों को न्यायालय में पढ़कर सुनाया जाना है और फिर 

दिक्सूचक या घुम्बकीय दिक्सूचक 
अनुपालन के लिए उन्हें दिया जाना है । ये इसे अपनी रिपोर्ट महिन 
ग्यायालय को वापस करेंगे और तब यह कार्यवाही के अभिलेन में उचित 12. क्या उस विक्सूचक के, यदि कोई हो , 
स्थान पर अंतः स्थापित किया जाएगा । ) 

की गलती का ठीक रूप से उपयोग 

किया गया 
टिप्पण:- नियम 81 ( 6 ) के अनुसार निदेशित आफिमर ( आफिमगे ) 
का नाम अंत: स्थापित करें । 

13. क्या आपने पोन की स्थिति की 

अंतिम विश्वसनीय फिल्म के ममय मे 
आवश्यक व्यौरे पीठामीन आफिमर द्वारा अंतः स्थापित किए 

संगणित पोन की स्थिर गणना स्थिति 
जाएंगे । 

तैयार की है और चार्ट आरेखन पर 
यह जहां कहीं भी सम्भव हो आरेखन कागज पर, जो वास्तव में 

पर रखी है । 
प्रयोग किए गए चार्ट के ऊपर रखा जा सकता है, किया जाना 
पाहिए । 

14. क्या आपने पोन की स्थिति की अंतिम 

विश्वसनीय फिक्स के समय से संगणित 
दिक्चालन निदेश आफिमर द्वारा न्यायालय को रिपोर्ट 

पोत को अनुमाचित स्थिति तयार की 
प्रश्न 

उत्तर 

और, चार्ट आरेखन पर रखी है 
1. क्या मामले से संबंधित जल पर्यवेक्षीय 

15. क्या आपकी अनुमानित स्थिति की 
सूचनाओं से मुसंगन उचित चार्ट, चालन 

संभणना करने में वायु और समुद्र के 
निदेश पोत को दिए गए थे 

लिए कोई गुंजाईश रखी गई थी 
2. क्या आपने उन चार्टी और प्रकाशनों 

18. अपनी संगणना करने में क्या आपने 
का , जो घटना के ममयपयोग में कहे 

फिन्ही ऑफड़ों का प्रयोग किया जो 
जाते हैं, निरीक्षण किया है । 

पोत में उपलम्ध नहीं थे 
3. क्या ऐसे पार्टी और प्रकाशनों का 

17. एका परीक्षण धाराओं और ज्वारीय 
____ अग्रतन संशोधन किया गया था 

धाराओं की क्या गतियां और दिशाएं 
4 . क्या घटना के ममय क्षेत्र का विशालतम 

मापमान चार्ट प्रयोग में था और क्या 
यह प्रतीत होता है कि समुचित प्रका 

( क ) वास्तव में अनुभव की गई, 
शमों का पूर्ण प्रयोग किया गया है 

अर्थात डी आर और घटना के 

ममय वाग्निपिक स्थिति में अंतर 
उध घटना से पूर्व पोत की स्थिति की 
अंतिम विश्वमनीय फिक्म कब और कैसे 

( ख ) जैसे आप द्वारा अनुमानिस की 
प्राप्त की गई थी 

गई । 
6. क्या अंतिम विश्वसनीय फिक्स और 

( ग ) जैसे पोल में वास्तव में अनुज्ञात 
घटना के समय के बीच , वे पथ जिन 

की गई । 
पर पोत घलाया गया था और दूरी तय 
की गई थी , ठीक रूप में अभिनिश्चित 

18. जब पात 
किए गए थे और लाग बुक में ठीक 

ज्वार की क्या वणा थी 
रूप से अभिलिखित किए गए थे 
7. तलायगाहन की बाबन नियमों का 

नारीख 

आफिसर के हस्ताक्षर और 
सावधानी पूर्वक पालन किया गया था । 
8. क्या विमुचक की गलतियों को अभि 

( यह रिपोर्ट विधि अधिकारी द्वारा न्यायालय को पट कर सुनाई जाएगी । 
निश्चित करने और अभिलेख करने 

यदि न्यायालय मलमप्त होता है तो रिपोर्ट पर अध्यक्ष द्वारा अनुमोदित के 
संबंधी विनियमों का पालन किया गया 

रूप में पृष्ठोफन किया जाएगा । यदि न्यायालय सहमत नहीं हो रा है तो 

अध्यक्ष द्वारा हस्माक्षरित एका कथन यह दशिन कर हर ति कि बातों 
.. क्या आपने पूराक्षस्थायी दिक्कमूचक 

में और किन कारणों से न्यायालय रिपोर्ट से विसम्मत है , लगाया जाएगा । 
लाग बुक या विश्वालन आपाड़ा पुस्तक 
और अंतिम पयाम्मर मारणी को 

रिपोर्ट न्यायालय के किती कायन महिन र कार्यवाहियों के अभिलेख 
विश्वसनीयता की मात्रा को अभिनिश्चित 

उचित स्थान पर अंत: स्थापित की जाएगी । 


18. 


तब 


था 


[ भाग II - खंड ..] 


भारत का राजपत्र : अमाधारण 


25 


परिशिष्ट 8 


सेना में 


अधीक्षक , 


तट रक्षक अधिनियम , 1978 की धारा 100 और 103 के अधीन 
यारंट । 


- - - - -- कारागार 


प्रम्प "क " " 


19 . ! • • . । । . . . . . . . . . . . . को . . . . . . . . . . . 
सारीख को अधिषिष्ट तट रक्षक न्यायालय में , सं० . . . 
रक . . . . . . . . . . . . . . . नाम . . . . . . . . . . . . . . . 


जब कंदी आजीवन कारावास के लिए दादिष्ट किया जाता है तब 
प्रयोग के लिए सुपुर्वगी का वारंट । 


युनिट . . . . . . 


सेवा में 


अधीक्षक 


यहाँ अपराध संक्षिप्त रूप में कथित किया जाएगा , जैसे , यथास्थिति 
अभिस्यजन , "चोरी ", चुराया हुआ माल प्राप्त करना, " कपटे " विधिपूर्ण 
समादेश की अवज्ञा या 

( के लिए सम्यक् रूप से सिरदोष 
ठहराया गया । ) 


---... - कारागार 


19. . . . . . . . . . . . के . . . . . . . . . . . की . . . . . . . . तारीख 
को अघिविष्ट तट रक्षक न्यायालय में , स० . . . . . . . . . रंक . . . . . . . 

. . . . . यूनिट . . . . . . . . . . 


नाम : . . 
. . . . . . . . . . 


( यहां अपराध संक्षिप्त रूप में कपित किया जाएगा जमे , यथास्थिति 
" सक्रिन यूटी पर अभित्यजन " शत्रु के माथ पन्नाचार या के लिए मित्र 
पोष ठहराया गया । ) 


___ और उपम ( ब ) . . . . . . . . . . . . . . . .. • से तट रक्षक न्यायालय 
ने 19• . . . . . . . . . . की तारीख को उक्त ( नाम । . . . . . . ) 
पर निम्नलिखित घडादेश अर्थात् ( पूर्ण देशादेश किंतु हस्ताक्षर को छोड़कर 
प्रविष्ट किया जाएगा ) पारित किया और उक्त दंडावेश . . . . . . . 
भाग जैमा ( अ ) द्वारा अपेक्षित है ( घ ) द्वारा पुष्ट कर दिया गया है और 
पुष्टि के बिना विधि के अनुमार यिधिमान्य है । 
___ आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि 
आप इस बारंट के माथ उक्त नाम ( कि . . . . . . . 
अपनी अभिरक्षा में ले और जहां कारावास के उपरोक्त दंडादेश का विधि 
के अनुसार निष्पादन करें दंडावेण ( च ) . . . . . . 


और उक्त तट रक्षक न्यायालय ने 19 . . . . . . . . . . . . . के . . . . . 
की तारीख को उक्त ( नाम . . . . . . . . . . . . . . . ) पर निम्नलिखित 
वण्डादोष अर्थात् ( पूर्ण. . . . . . 
वण्डदेश , किंतु हस्ताक्षर को छोड़कर, प्रविष्ट किया जाएगा ) पारित किया । 


AMIT 


में 


जाने 


/ - 


. . . . . . . . . . . . . 


से 


नक 


आज 19 . . के . की . . . . . . . तारीख को मेरे हस्ताक्षर 
से प्रवत्त । 

हस्ताक्षर ( छ ) 


और उक्त वेडावेश जैसा ( ग ) द्वारा अपेक्षित है ( ख ) द्वारा सम्यक 
रूप से पुष्ट कर दिया गया था । 

आप से अपेक्षा की जाती है और आप को प्राधिकृत किया जाता है 
कि आप इस पारंट के माय , जैसा विधि द्वारा अपेक्षित है उक्त ( माम . 
. . . . . . . . . . . ) को उक्त कारागार में अपनी अभिरक्षा मे लें जब तक 
कि वह कारावास का उपरोक्त दण्ड भोगने के प्रयोजन के लिए उक्त 
वारंट के साथ सम चित प्राधिकारी को और अभिरक्षा में आपके द्वारा 
नहीं दे दिया जाता । 

उपरोक्त वण्डादेश ( घ ) से प्रभावी हुआ है । 


( क ) सिविल कारागार का नाम प्रविष्ट करे । 
( ख ) तट रक्षक न्यायालय या समरी न्यायालय । 
( ग ) जो शब्द लागू न हों , उन्हें काट दें । 
( घ ) पुष्टि करने वाले प्राधिकारी का नाम और वर्णन । 
( छ ) यदि आवश्यक हो तो को ". . . . . - अनुगा से " जोड़ें । 
( च ) वह नारीख लिखें जिसको मूल वंशादेश हस्ताक्षरित किया 
• गया था । 
( छ ) कैदी के कमान आफिसर या परिशिष्ट या अन्य विहित आफिसर 

के हस्ताक्षर । 


. . . . . . . . . . . . . कीर . . . . . . 


आज 19 . . . . . . . . . के 
को मेरे हस्ताक्षर से प्रवरत । 


हस्ताक्षर 


( क ) सिविल कारागार का नाम प्रविष्ट करें । 


परिशिष्ट 8 
प्ररूप " " 


( ख ) पुष्टि करने वाले प्राधिकारी का नाम और वर्णन । 


( ग ) यदि आवश्यक हो तो ". . . . . . . . . . · को अनुशा से " जोड़ें । 
( घ ) यह तारीख लिखें जिमको मूल दडावेश हस्ताक्षरित किया गया 


था । 


( 3 ) कैदी के कमान आफिसर या अन्य विहित आफिसर के हस्ताक्षर । 


जब आजीवन कारावास का दंडादेश वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कम करके 
किसी ल तर अवधि का कर दिया जाता है ( धाग 105 ) 
सेवा में , 

. . . . . . . . . . . . . . कारागार . . . . . . . . . . . . अधीक्षक 
( भूतपूर्व ) युनिट का ( सं . . . . रैफ . . . . नाम . . . . . . 

. . . . . पर अधिविष्ट ( घ ). . . . . . . . . . . 
तट रक्षक न्यायालय द्वारा उस पर पारित ( ग ) . . . . . . . . . . . . . 
के दंडावेश के अनुसरण में ( न ) द्वारा जारी किए गए वारंट के अधीन 
( क ) • • • • • • • • • • • • • • • • • कारागार में परिरुद्ध है और (ज ) 
. . . . ने तट रक्षक न्यायालय द्वारा उसको प्रदत्त शक्ति का प्रयोग 
करते हुए उपरोक्त दंडावेश की बाबन निम्नलिखित आदेश अर्थात् 

( ब ) . . . . . . . . . . . . . . पारित किया । 


परिशिष्ट 8 

प्ररूप ख 
जब कैवी ऐसे कारावास से दडाविष्ट किया जाता है जो सिपिल 
कारागार में भोगा जाना है सब प्रयोग के लिए वारंट ( तट रक्षक अधि 
नियम की धारा 100 ) 
208 GI / 834 --- 
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( क ) मिथिल कारागार का नाम प्रविष्ट करें । 


___ आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है 
कि आप इस पारंट के साथ उक्त ( नाम ) . . . . . . . . . . . . . . . को 
अपनी अभिरक्षा में तब तक रखें जैसा कि विधि द्वारा अपेक्षित है जब तक 
कि यह आजीवन कारावास का उपरोक्त दंश भोगों के प्रयोजन के लिए 
उक्त पारंट के साथ समधिन प्राधिकारी को और अभिरक्षा में आपके द्वारा 
नहीं दे दिया जाता । और आपसे यह और अपेक्षा की जाती है तथा आपका 
प्राधिकृत किया जाता है कि आप सुपूर्दगी का यह मुल वारंट जिसके बदले 
यह वारंट जारी किया जाता है मुझ वापस कर दें । 


( ब ) उम आफिसर का नाम और पदाभिधान लिने जिसने मूल 
पारंट पर हम्माक्षर निए । 


( ग ) मूल दंडादेश लिने ( यदि यह पृष्टि करने वाले आफिसर या 
अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कमकिया था तो दंडादेश इस प्रकार 
लिखा जाना चाहिए . -- 
____ " दो मर्ष का कठोर कारावास पुष्टि धारने वाले आफिसर द्वारा 
कम करके एक वर्ष कर दिया गया । 


ऐसे कारक. स की अवधि की गणना ( छ ) से की जाएगी । 


आज 19 . . . . . . के . . . . . . . . . . •को . . . . . . . . तारीख 
को मेरे हस्ताक्षर से प्रदत्त । 


हस्ताक्षर ( ज ) 
( क ) सिविल कारगार का नाम प्रविष्ट करें । 


( घ ) तट रक्षक न्यायालय या समरी न्यायालय 
( 5 ) आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदाभिधान 
( ब ) आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदाभिधान 

आदेश पूर्ण रुप से उपवर्णित किया जाएगा । 


( छ ) विहित आफिसर के हस्ताक्षर । 


( ख ) उस आफिसर का नाम और पदाभिधान लिखें जिसने मूल 

वारंट पर व हस्ताक्षर किए 
( ग ) मूल दण्डादेश लिखें ( यदि यह पुष्टि करने वाले आफिसर या 

अन्य वरिष्ठ प्राधिकारी द्वारा कम किया गया था तो पंडादेश 
इस प्रकार लिखा जाना चाहिए . -- " आजीवन कारावास पुष्टि 

करने वाले आफिसर द्वारा कम करके 10 प किया गया ) 
( ष ) साधारण । 
( 5 ) दंडादेश में परिवर्तन करने वाले प्राधिकारी का नाम और पदा 

भिधान । 
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( प्ररूप ) 
मुत्यु दंडादेश का निष्पावन करने के लिए वारंट । 


सिवा में , 


( प ) आदेश पूर्ण रूप से उप वर्णित किया जाएगा । 
( छ ) यह तारीख निखे जिसको मूल दंडादेश हस्ताक्षरित किया गया था 
( ज ) विहित आफिसर के हरसाक्षर । 

परिशिष्ट 8 
प्ररुप “घ ” 


अधीक्षक , 

सट रक्षक पोत . . . . . . . . . के कैवी का माम . . . . . . . . . . . 
( क ) भूतपूर्व 
सपर्ट 

रेक . . . . 

रेक . . . . . . . . . . . . . . . . . . ( क ) भतपर्व शासकीय 
संख्या ( यदि कोई हो ) . . . . . . . . . . · का विधारण तट रक्षक न्यायालय 
मारा . . . . . . . . . . . . . . . . . को किया गया और मृत्यु से दंदिष्ट 
किया गया तथा वारंट तारीख . . . . . . . . . . द्वारा आपकी अभिरक्षा 
में सुपुर्द किया गया है । 


जम कैदी तट रक्षक अभिरक्षा में प्रदरत किया जाता है तो प्रयोग के 
लिए वारंट 
सेवा में , 


उक्त दंडावेश की पुष्टि करने वाले केन्द्रीय सरकार के आदेश प्राप्त 
हो गए हैं जो इसके साथ सन्लग्न हैं , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
आप उपस . . . . . . . . . . को ( ख ) o • • • • • • • • • • • • • • • • • • पर 
जब तक वह मर नहीं जाए सब तक उसे गर्दन में फांसी लगा कर लटक 
वालें या उसे ( ख ) पर गोली से मरवाने द्वारा उक्त दंडादेश का निष्पादन 
करें और पारंट मुम इस पृष्ठांकन के साथ वापस कर दें कि पंडावेश का 
निष्पादन कर दिया गया है । 


. . . . . . . . . 


की . . । . . . . 


आज 10 . . . . . . . . . . . . . के 
तारीख को मेरे हस्ताक्षर से प्रदत्त । 


अधीक्षक 
( क ) कारागार 

( भूतपूर्व ) यूनिट का संख्यांक . . . . . . 
रैक • • • • • • • • • • • • • • माम• • • • • • • • • • • • • • पर अधिविष्ठ ( ष ) 

। । । . . . • तट रक्षक , न्यायालय द्वारा उस पर पारित ( ग ) 
__ . . . . . . . . . के वंडादेश के अनुसरण में ( ख ) . . . . . . . . . . . 
वारा जारी किए गए वारंट के अधीन ( क ) . . . . . . . . . . . . . 
कार गार में परिरुद्ध है और ( ) . . . . . . . . . . . . . . . . ने तट 
रक्षकार अधिनियम द्वारा उसको प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए उपर्युक्त 

गादेश की बाबत निम्नलिखित आदेश, अर्थात ---- ( च.) . . . . . . . पारित 
किया । 

आपसे अपेक्षा की जाती है और आपको प्राधिकृत किया जाता है कि 
आप इस वारट को लाने वाले आफिसर को या अधीनस्थ आफिसर को 
उक्स ( नाम ) जो आपकी अभिरक्षा में है, तुरन्त परिदस्त फर दें । 

आज 19. . . . . के . . . . . . . की . . . . . . . . . - तारीख को 
हस्ताक्षर से प्रवस्त । 

हस्ताक्षर ( छ ) 


मुद्रा 


पदाभिधान - 


( क ) जो आवश्यक हो उसे काट दें । 


( स ) निष्पावन का समय सारीख और स्थान । 


[ फाइल सं० एम०एफ० 


उम्ल्यू०/ 0202) 


भास्कर घोष , संयुक्त सचिव 
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MINISTRY OF DEFENCE 
COAST GUARD DISCIPLINE RULES 

NOTIFICATION 


Inspectors General, Commandants and other 
officers as may be appointed by the Central Go 
vernment. 


New Delhi, the 19th May , 1983 


ARREST AND INVESTIGATION 
5 . Forms of arrest. - ( 1 ) Arrest may be either 
open arrest or close arrest. 


the Central Gas Guard Act, 1978 72 Scction 


S . R . O . 46E . - - In exercise of the powers confer 
red by Sub - section ( 1 ) read with clause ( a ) , ( h ) , 
( i) , (j) and (k ) of Sub -section ( 2 ) of Scction 
123 of the Coast Guard Act, 1978 (30 of 1978 ) , 
the Central Government hereby makes the follow 
ing rules, namely : - - 

1 . Short title . - ( 1 ) These rules may be called 
the Coast Guard ( Discipline ) Rules, 1983 . 

( 2 ) They shall come into force on the date of 
their publications in the official gazette . 

( 3 ) These rules shall apply to all persons sub 
ject to the Act. 

2 . Definitions. In thesc rules unless the con 
text otherwisc requires, 
( a ) " Act” means the Coast Guard Act, 1978 

( 30 of 1978 ) . 
(b ) “ Appendix " means an Appendix annex 

ed to these rules . 
( c ) " Court" means a Coast Guard Court. 
(d ) “ Commanding Officer ” nicans the oflicer 

or other person in actual command of a 

ship . 
(0 ) " Section " means a section of the Act. 
(f ) All other words and expressions used in 

these rules and defined in the Act shall 
have the same meaning as in the Act. 


( 2 ) An arrest, unless otherwise specified , shall 
mean an open arrest . 

( 3 ) An order imposing arrest may be com 
municated to the person to be arrested cither orally 
or in writing. 

6 . Authority to order arrest. - - ( 1 ) No person 
subject to the Act shall be arrested on a charge 
under the Act except under and in accordance 
with the orders of a superior officer having 
power of command over him . 

( 2 ) Notwithstanding anything contained in sub 
rule ( 1 ) any person subject to the Act may be 
placed under arrest by any superior officer : 
( a ) if he commits an offence against such 

superior officer , or 
(b ) if he commits an offence in the view of 

superior officer , or 
( c ) if he is behaving in a disorderly manner 

and the said superior officer considers it 
necessary to place such a person under 
arrest with a view to stop such disorderly 
behaviour. 


3 . Reports and Applications. — Any report or 
application directed by these rules to be made to 
a Coast Guard authority, shall be made in writing 
through the proper channel unless the said autho 
rity , on account of exigencies of service or other 
wise dispenses with the writing , 


( 3 ) A superior officer effecting arrest under 
sub - rule ( 2 ) shall , as soon as possible, and in any 
case within twenty four hours of such arrest send 
a report to the Commanding Officer of the arrested 
person and in case of the arrest of an officer of and 
above the rank of Commandant, to his immediate 
superior officer 

7 . Arrest how imposed .--- ( A ) Close Arrest. - - 
( 1 ) ( a ) Close arrest in the case of sailors and 
enrolled followers shall be iinposed by informing 
the person to be arrested and ordering him to be 
marched to the place of confinement under an es 
cort of person of similar or superior rank . 

(b ) Where no such escort is available the 
person arrested shall be ordered to report himself 
immediately to the Coast Guard Police Officer or 
in his absence to the duty officer of his ship or 
station or other place of confinement. 


4 . General Superintendence , control and direct 
ion . 


( 1 ) The general superintendence , direc -ion and 
control of the Force shall vest in , and be exercised 
by, the Central Government and subject thereto 
and to the provisions of this Act and the rules, the 
command and supervision of the Coast Guard 
shall vest in an officer to be appointed by the 
Central Government as the Director Gencral of the 
Coast Guard . 

( 2 ) The Director-General shall , in the dis 
charge of his duties under this Act, be assisted by 
such number of Inspectors-General, Deputy 


( 2 ) ( a ) Close arrest in the case of oflicers and 
subordinato oflicers shall be imposed by placing 
such officer or subordinate officer under the cus 
tody of another person of similar or superior rank 
and wherever considered necessary such officer, 
or subordinate officer may be confined under 
charge of a guard . 
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(b ) The person under arrest shall not leave his 
quarter or place of confinement without the per 
mission of his Commanding Officer, or the superior 
officer designated by his Commanding Officer in 
this behalf. 


( B ) Open Arrest. - - ( 3 ) ( a ) Open arrest shall 
be imposed by informing the person to be arrested 
(whether he is an officer, subordinate officer , sailor 
or any other enrolled person ) that he is under open 
arrest and that he shall confine himself within sucli 
limits as may be specified in this behalf by the 
Commanding Officer or the concerned superior 
officer effecting such arrest. 

(b ) The Commanding Officer may , from tine 
to time, vary the limits referred to in clause ( a ) 
above. 


8 . Investigation after arrest. The charge made 
against any person subject to the Act taken into 
custody shall , without any delay , be investigated by 
the proper authority and as soon thereafter as may 
be, either proceeding shall be taken for the trial 
of such person , or he shall be released from cus 
tody . 

9 . Relcase from arrest during investigation . - -- 
( 1 ) Any person arrested under Rule 7 may be re 
leased from arrest under the order of the Com 
manding Officer or an officer superior to the Com 
manding Officer. 

(2 ) Subject to the provision of rule 10 , no 
person except on the basis of fresh evidence 
against him to be re -arrested . 

10 . Release without prejudice to re -arrest.-- - 
Pending the completion of the investigation or 
convening of a Coast Guard Court, any person 
who was been placed under arrest may with -out 
prejudice to re - arrest be released by his Com 
manding Officer or by any officer superior to his 
Commanding Officer. 

11. Arrest when to be imposed .-- - ( 1 ) Any 
nerson charged with : 
(a ) an offence under sections 19,20 , 21 or 

22 ; 
(b ) a civil offence punishable with death or 

imprisonment for life ; 
(c ) any other offence under the Act : 
(j) if the interest of discipline so require, 

or 
( ii ) if the person concerned deliberately 

under mines discipline , or . 
( iii ) if the person concerned is of violent 

disposition , or 
( iv ) if the person concerned is likely to 

absent himself with a view to avoid 
trial, or 


( v ) if the person witnesses or teniper evi 

dence 
shall be placed under arrest. 
( 2 ) where any person arrested shows syiap 
tons of sickness, medical assistance shall be pro 
vided for such person . 

12 . Special Provision in case of arrest of intoxi 
cated persons . - - ( 1 ) Where any intoxicated person 
has been arrested , he shall, as far as possible be 
confined separately and shall be visited by the 
Duty Oflicer, or the Duty Subordinate Officer or 
the person incharge of the guard , once every two 
hours. 

( 2 ) An intoxicated person shall not be taken 
before a superior officer for investigation of his 
casc until he has become sober. 

13 . Arrest in case of persons whose trial has 
been ordered . - ( 1 ) Unless the convening autho 
rity has otherwise directed , on the commencement 
of the trial of a person by the Coast Guard Court, 
the said person shall be placed under arrest and 
shall remain under arrest during the trial, 

( 2 ) Where a sentence lower than detention is 
passed by a Coast Guard Couri, the arrested per 
son shall be released by his Commanding Officer : 

Provided that a person who has been sentenced 
to be dismissed shall not be put on any duty . 

14 . Delay Reports. - ( 1 ) ( a ) The report on 
reasons for delay as required under section 60 
shall be in the form set out in Appendix I and it 
shall be sent by the Commanding Officer to the 
Deputy Inspector General under whom the ac 
cuscd may be serving at intervals of every eight 
days after the initial report. 
( b ) A copy of the cighth and subsequent de 

lay reports shall also be sent to the 
Inspector General whom the accused 

may be serving . 
( 2 ) Where the accused is kep . under arrest for 
a period exceeding 3 months without being 
brought to trial, a special report regardirig the 
action taken and the reason for the delay shall 
be sent by the Commanding Officer to the Director 
General with a copy cach to the Deputy Inspector 
General and the Inspector General concerned 

15 . Rights of a person under arrest. — ( 1 ) ( a ) 
Any person placed under arrest shall, at the time 
of being placed under arrest, be given in writing by 
the officer effecting the arrest, particulars of the 
charges against him . 
( b ) The said particulars shall be rendered in 

simple language and also explained to 

the accused 
( c ) Notwithstanding anything contained in 

clause ( a ) , where during the investi 
gation other offences committed by the 
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accused are discovered , if shall be law 
ful to charge such person with those 

offences. 
( 2 ) ( a ) Thc Duty Officer or Duty Subordi 

nate Officer shall every day makc a visit 
to tlic person under arrest and iake the 
orders of the commanding Ollicer on 
any request or representation made by 
the person under arrest . 


17 . Cases not to be tried by Coast Guard 
Court . - Without prejudice to the provision of 
sub -rule ( L ) of rule 16 an offender may not be 
claimed for t rial by a Coast Guard Court : - - 
( a ) where the offence is comnitted by him 

along with any other person not subject 

to the Act whose identity is known ; or 
(b ) where the offence is committed by him 

while on leave or during absence 
without leave . 


DIS 


INVESTIGATION AND SUMMARY 

POSAL 


18 . Offence Report - - Where it is alleged that 
a person subject to the Act , has committed an 
offence punishable thereunder the allegation shall 
be reduced to writing in the form set out in 
Appendix II A 


19 . Hearing by officer of the Day Officer of the 
Watch and the Executive Officer. - ( l ) ( a ) In the 
case of a person subject to the Act, other than an 
Officer , the case may , in the first instance , be 
heard by the officer of the Day Officer of the 
Watch and then by the Executive Officer, 


( b ) Thic request or representation inade by 

the person under arrest shall be entered 

in the form se ? out in Appendix II . 
CHOICE OF JURISDICTION BETWEEN 
COAST GUARD COURT AND CRIMINAL 

COURT 
16 . Trial of Cases cither by Coast Guard Court 
or Criminal Court. - ( 1) Where an oltence is 
triable by a criminal court and a Coast Guard 
Cour , an officer referred to 

( a ) ( i ) Where the offence is committed by 

the accused in the course of the per 
formance of his duty as a member of 

the Coast Guard ; or 
(ii ) Where the offence is committed in rela 

tion to property belonging to the Govern 
ment or Coast Guard or a person sub 

ject to the Act ; or 
( iii) Where the offence is committed against 

a person subject to the Act, 
direct that any person subject to the Act, who is 
alleged to have committed such an offence , be 
tried by a Court ; and 
( b ) in any other case , decide whether or 

not it would be necessary in the interests 
of discipline to claim for trial by a 
Coast Guard Court any person subject 
to the Act who is alleged to have com 

mitted such an offence. 
( 2 ) In taking a decision to claim an offender . 
for trial by a Coast Guard Court, an officer refer 
red in S . 71 may take into account all or any of 
the following factors, namely : 
( a ) the offender is on active duty or has been 

warned for active duty and it is felt 
that he is trying to avoid such duty ; 


(b ) The witnesses shall give evidence in the 
presence of the accused who shall have the right 
to cross - examine thein . 


( c ) The accused shall have the right to call 
witnesses in defence and to make a statement. 


( 2 ) After hearing the charge under sub -rule 
( 1 ), the Officer of the Day Officer of the Watch 
or the Executive Officer may :--- 
( a ) award any punishment which he is em 

powered to award , or 
( b ) dismiss the charge when the charge is 

not proved , or 
( c ) refer the case to the Commanding 

Oflicer : 


Provided that he shall not vismuss tic charge 
empowered a punishment : 

( a ) if the case has been reserved by the Coin 
manding Officer for disposal by himself ; or 

( b ) if the accused is under close arrest. 


( b ) the offender is a young person under 

going training and the offence is not a 
serious one and the trial of the offender 
by a criminal court would materially 

affect his training ; 
( c ) the offender can , inl view of the nature 

of the case , be dealt with summarily 
under the Act . 


20. Hearing by the Commanding Officer. The 
Commanding Officer shal hear the charge against 
a person subject to the Act and may : 
( a ) award any of the punishments which he 

is empowered to award , or 
( b ) disinişs the charge , or 
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( c ) remand the accused , for preparing a 

record of evidence or for preparation of 
an abstract of evidence against hini, oi 


( 3 ) The witness give their evidence in the 
presence of the accused and the accused shall 
have the right to cross- examine all witness who 
give evidence against him , 


( d ) reinand him for trial by a Coast Guard 

Court : 


( 4 ) After all the witnesses against the accused 
have been examined , he shall be cautioned in the 
following terms : 


Provided that, in case where the Commanding 
Officer proposes to award any of the punishments 
under S . 57 which requires approval, he shall pre 
pare a record of evidence or abstract if evidence 
and forward the same along with the punishment 
approval form set out in Appendix III B . 


“ You may make a statement if you wish to do 
So , you are not bound to make one and whatever 
you state shall be taken down in writing and may 
be used in cvidence" . 


Provided further that he shall dismiss the charge 
if in his opinion the charge is not proved or may 
disiniss it if he considers that because of the pre 
vious character of the accused and the nature of 
the charge against him it is not advisable to pro 
ceed further with it. 


( 5 ) The accused may call witnesses in his 
defence and the officer recording the evidence may 
ask any question that may be necessary to clarify 
the evidence given by such witnesses . 

( 6 ) All witnesses shall give evidence on oath or 
allirmation : 


21. Attacliment to another unit.- - The Com 
manding Officer shall not deal with any case : 


Provided that, no oath or affirmation shall be 
given to the accused nor shall he be cross 
examined . 


(a ) Where the offence with which the accus 

ed is charged is against the Command 

ing Officer himself ; or 
(b ) Where the Commanding Officer is him 

self is a witness in the case against the 

accused ; or 
( c ) Where the Commanding Officer is other 

wise personally interested in the case and 
the accused shall be attached to another 
ship or station for the disposal of the 
case under the orders of the District 
Commander or the Regional Com 
mander : 


( 7 ) ( a ) The statement given by witness shall 

ordinarily be recorded in narrative form 
and the officer recording the evidence 
may , at the request of the accused , per 
mit any portion of the cvidence to be 
recorded in the form of question and 
answer . 


(b ) The witnesses shall sign their statements 

after the same have been real over and 
explained to them . 


Provided that a Commanding Officer shall 

not be disqualied from hearing a 
charge merely because the offence was 
committed against the property of a 
Coast Guard Mess or band or institu 
ţion of which the Commanding Oflicer 
is á meniher or trustec or because the 
offence is one of disobcdience of such 
Commanding Officer s orders. 


( 8 ) Where a witness cannot be compelled to 
attend or is not available or his attendance cannot 
be procured without an undue expenditure of time 
or money and after the officer recording the evi 
dencc has given a certificate in this behalf, a 
writ en statement signed by such witness may be 
read to the accused and included in the record of 
evidence . 


( 9 ) After the recording of evidence is com 
pleted , the officer recording the evidence shall give 
a certificate in the following form : - - 


by 


22 . Charges not to be dealt with summarily. 
A charge for an offence under S . 17 or Clause (a ) 
of S. 19 or Clause ( a ) of S . 23 or S . 49 (oiher 
than that for simple hurt or theft ) or a charge for 
abetment of or an attempt to commit, any of 
these offences shall not be dealt with summarily . 


" Certificd that the record of evidence ordered 

- - - was made in the presence and 
hearing of the accused and the provisions of rule 
23 have been complied with .” 


23 . Record of Evidence. - ( 1 ) The Command 
ing Ollicer may either prepare the record of 
evidence himself or detail another officer to do so . 


24 . Abstract of evidence. -- ( 1 ) An abstract of 
evidence shall be prepared either by the Com 
manding Officer or an officer detailed by him 

( 2 ) Thc abstract of evidence shall include :-- 


ac 


( 2 ) The witnesses shall be summoned in 
cordance with Section 79 . 


( a ) (i ) Signed statements of witnesses wher 

cver available or a precis thereof; 


[MW IL- E 1] 


भारत का राजपत्र ; असाधारण 


31 
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( ii) Copies of all documents intended to be 

produced at the trial; 


effect unless the punishment approval 
form is approval by the Inspector 
General or Deputy Inspector General 
as the case may be , under whom the 
offender is serving ; 


( iii ) A precis of the evidence where signed 

statements of any witnesses are not avail 
able. 


( 3 ) A copy of the abstract of evidence shall be 
given , by the officer making the same to the 
accused and the accused shall be given an oppor 
tunity to make a statement if he so desires after 
he has been cautioned in the manner laid down 
in sub rule ( 3 ) of rule 23 : 


(c ) the punishment approval form for 

award of punishments of imprison 
ment, disinissal, detention and reduc 
tion to the ranks or to a lower rank 
shall be accompanied by a record or 
abstract of evidence ; 


Provided that the accused shall be given such 
time as inay be reasonable in the circumstances 
but in no case less than twenty four hours after 
receiving the abstract of evidence to make his 
statement 


(d ) If an officer having power to approve a 

punishment may consider for any rea 
son that the punishment proposed is 
illegal, unjust, or excessive he may 
cancel , vary or remit the punishment 
within the limits of the powers of 
punishment of a Comunanding Officer 
and the punishment so altered shall 
be the punishment awarded , 


25 . Investigation of cases by Police.- -- Where 
the Commanding Officer considers it necessary so 
to do, he may lodge a report with the police for 
investigation of any case . 


26 . Disposal of case by Commanding Officer 
after Record or Abstract of evidence .- ( 1 ) Where 
an officer has been detailed to prepare the record 
of evidence or to make an abstract thereof he shall 
forward the same to the Commanding Officer . 


(e ) At any time before the sentence is an 

nounced , the Commanding Officer may 
modify or withdraw the sentence if on 
further consideration it appears to him 
desirable to do so provided that if the 
punishment approval form has been 
approved by the appropriate authority, 
the sentence shall not be modified or 
withdrawn without the consent of that 
authority ; 


( 2 ) The Commanding Officer may, after going 
through the record or abstract of evidence ; 

( a ) dismiss the charge , or 
(b ) rehear the charge and award one of the 

summary punishments , or 
(c ) apply to the Convening Authority to 

convene a Coast Guard Court for the 
trial of the accused . 


( f) after signature and approval where neces 

sary , the punishment approval form 
shall be dated and formally read forth 
with to the offender by the Command 
ing Officer; 


(g ) the date of the punishment approval 

form and the date of reading the off 
ence report shall be the same; 


27 . Application for trial by a Coast Guard 
Court. -- An application for trial by a Coast Guard 
Court shall be made by the Commanding Officer 
in the form set out in Appendix IV and shall be 
accompanied by five copies of the record or abs 
tract of evidence and charge sheet and such other 
documents as are mentioned in that application 
form . 


28 . Summary Punishments . - -Punishments enu 
merated in section 57 may be awarded sum 
marily as follows: -- 


(h ) When an offender whose case has been 

fully investigated has been sent to a 
hospital the punishment approval form 
shall be formally read to him in the 
hospital unless the Medical Officer 
certifies that the offender is medically 
unfit to have the punishment approval 
form read to him in which case the for 
mal reading may be carried out by the 
Commanding Officer in this office in 
the absence of the offender and such 
formal reading of the punishment ap 
proval form shall have the same effect 
as if it had been read to the offender; 


( a ) An order for the dismissal of a person 

from Coast Guard Service whether ac 
companied by other punishments or 
not shall be made only with the ap 

proval of the Director General. 
(b ) Punishments specified in clause (a ), (c ) 

and d ) of section 57 shall not have 


Punishments conector General, the ap 


(i) the fact of the punishment approval 

form having formally been read in the 
absence of the offender shall be re 
corded on the punishment approval 
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form and shall be intimated to the off 

hours dealt with in conjunction with 
ender as soon as he is in a fit state to 

other offences; 
receive such intimation . 

(f) if the period of absence exceeds thirty 
29 . Reduction to the ranks or to a lower 

six hours or the offence is aggravated 
rank in the case of sailors. - A sailor may be 

or repeated , any other punishment 
reduced to any rank or to a lower rank provided 

permitted by these rules ray be 
that no sailor shall be reduced to rank : 

awarded according to the degree of 

offence in addition to thc mulcts of 
(a ) below the rank of Navik or Yantrik , as 

pay and stoppage of leave on the 
the case may be; 

scale mentioned in sub - rule ( a ) and if 

there arc mitigating circunstances 
( b ) below , either actually or relatively the 

justifying exceptional treatment the 
rank in which hc first entered or re 

Commanding Officer may at his dis 
entered if service in the later event 

creation reduce the mulcts, provided 
was not continuous and re - entry was 

that the actual mulets (i. e. excluding 
under a fresh engagement. 

detention ) shall not be reduced to less 

than one day s pay for each day s 
30 . Fine in respect of civil offences -- - 

A no 

absencc and where the stoppage of 
not exceeding rupees two hundred and fifty may 

leave accroding to the said scale would 
be imposed supimarily when a subordinate offi 

amount to thirty days or less it may 
cer, sailor or other enrolled person is found 

also be correspondingly reduced ; 
guilty of a civil offence . 

( g ) if the number of days mutcts in accord 
31. Mulcts of Pay and allowances for impro 

ance with sub -rule ( 1) or iſ the period 
per absence - - Every subordinate officer , sailor or 

of sentence to which a leave breaker 
other enrolled person who is guilty of absence 

is confined by reason of the punish 
without, leave or improperly lcaving his ship or 

ment of detention plus the number of 
place of duty shall be punished with mulcts for 

days mulcts , would amount to a total 
pay and stoppage of leave in accordance with 

of more than sixty days , any excess 
the following scale , namely : -- - 

mulcts shall be remitted provided that 

in no case shall the actual mulcts (i.e . 
(a ) Where the period of absence does not 

excluding the punishment of detention ) 
exceed three hours, one day s pay and 

be reduced to less than one day s pay 
one day s leave ; 

for such day s absence . 
(b ) Where the period of absence exceeds 

32 . General Provision regarding mulcts . - - ( 1 ) 
three hours, but does not exceed 

For the purpose of these rules, a day s pay shall 
thirty six hours , one day s pay and one 

include full pay and allowances but shall not in 
day s leave for every three hours of 

clude the washing allowances, extra pay , special 
absence or part thereof ; 

pay or kindred pay . 
(c ) where the period of absence exceeds 

(2 ) The scale of mulcts shall not apply to in 
thirty six hours, one day s pay and one 

case of persons charged with desertion . 
day s leave for every three hours upto 
thirty six hours and one day s pay and 

33 . Limits of punishment under Section 26 – 
one day s leave for each subsequent 

(1) The maximum summary punishment for leave 
period of six hours or part of six 

breaking that should as a rule be awarded shall 
hours, so , however , that the stoppage 

be detention and except for an aggravated offence 
of leave, shall in no case exceed sixty 

such punishment shall not exceed thirty days. 

(2 ) The act of not returning to duty at the 
(d ) if the period of absence is trivial or if 

time ordered shall constitute the main offence 
there are extenuating circumstances 

against discipline and the aggravation of the off 
and the period of improper absence 

ence shall depend upon the time for which a per 
does not exceed thirty six hours, the 

son remains absent which shall be dealt with on 
Commanding Officer may at his dis 

its merits in each case. 
cretion reduce the mulcts by such an 
amount as he may consider reason ( 3 ) Leave breaking offences shall be recorded 
able , the stoppage of leave being re on the offence report as follows: 
duced to a corresponding extent; 

" Did remain absent over leave . . . . . . . . hours 
(e ) the provision of sub -rule (b ) shall apply . . . . . . . . . minutes, namely from . . . . . . . 

to leave breaking upto thirty six to . . . . . . . . . . . . . . . . . " 


days : 
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(2 ) Thic charge in a case of aggravated leave 
loreaking may refer to the offence as aggravated , 
but the chargc shall not contain anything which 
directly or indirectly refers to a previous offence . 


34. Application of Rules 32 and 33.- -- The pro 
111ns of rules 32 and 33 shall apply to break 
ing out of ship breaking away from a landing 
party and other cases of improper absence other 
than descr ion , except that any punishment applic 
able to the offence may be awarded in addition to 
mulcts of pay and stoppage of leave and it shall 
not be necessary to limit the period of detention 
for offences of this description in ordinary 
cases, 


38 . Repeated offence - A repeated offence of 
leave -breaking is one committed in the same ship 
or station within six months of a previous leave 
breaking offence . 


35 . Calculation of period absence ( 1 ) The 
period of improper absence included in the 
charge shall be computed from the time when 
leave expires (or the time of breaking out) until 
the time of return to the ship or place of duty . 

(2 ) When a person surrenders or is appre 
hended as an absentee away from the locality in 
which his leave expires , the Commanding On 
cer may , having regard to the circumstances, 
consider the absence as having terminated at the 
time of such surrender or apprehension , but if a 
lengthy journey is involved in returning to the 
place where Icave expired , the time involved in 
such journcy may be included in computing the 
period of absence . 


39 . Drunkenness .— ( 1 ) A mulct of one day s 
pay shall be inflicted for all offences of drunken 
ness in a ship or while absent on duty , or on re 
turning from shore , whether such return is vol 
untary or otherwise and a similar mulct shall be 
inflicted upon persons who are drunk when re 
ceived in the Coast Guard or other custody, 
whether from leave of not, and , if from leave, 
whether their leave has expired or not, unless the 
offender has already been dealt with by the civil 
authority . 


( 2 ) For the offence of drunkenness in a ship or 
while absent on duty punishment by way of 
imprisonment or detention may be awarded at 
the discretion of the Commanding Officer, 


( 3 ) When an absenţec is arres cd by the civil 
authority handed on another charge and is subs 
equently handed over to the oast Guard autho 
rities , his absence without leave shall be regarded 
as ceasing from the time of his arrest hy the civil 
authority . 


( 3 ) In awarding punishment for drunkenness on 
leave , the Commanding Officer shall ake into 
consideration the circumstances of each case as 
regards the disgrace or discredit brought to the 
Coast Guard service . 


40 . Deprivation of good conduct badges ( 1) 
A person who is sentenced to imprisonment or 
detention or a sailor reduced to any ranks or to 
a lower rank shall be deprived of any good con 
duct badge he may hold . 


36 . Simple leave -breaking Unless an offence 
of leave breaking is a repeated od aggravated 
offence, the punishment for the offence of leave 
breaking involving improper absence of not 
more than thirty six hours shall be confined to 
mulcts of pay and stoppage of leave , but if the 
offence was the sequel to an offence of impro 
perly leaving a ship or place of duty , other 
punishments may be awarded in addition . 

tances . 
37 . Aggravated offence of leave breaking - ( 1 ) 
For the purpose of rules 31 to 36 an offence of 
trave -breaking shall be deemed to be aggravated ; 


(2 ) One badge lost may be regained by six 
months “ very good conduct" , and additional 
badges by further periods of six months recokned 
in each case from the date of preceding restora 
tion . 

( 3 ) If , however, a person has been sentenced 
deprivation a second time within three years of 
actual service , the qualification for restoration 
shall be twelve months for the first restoration 
and six months for each subsequent restoration , 


( a ) if the absence exceeds thirty six hours ; 
(b ) if the absentee misses his ship or trans 

fer ; 


(4 ) Time which does not count for purposes 
of award shall not be recokned towards restora 
tion of badges. 

(5 ) Restoration shall be made when they be 
come due whether the person prefers his claim 
or not. 


(c ) if, when leave was granted , a warning 

was given that the ship was under sail 

ing orders; 
( d ) if the offender was undergoing any form 

of punishment at the time; 
( c ) if there are any other serious circuns 

tances . 
208 GI/83 -5 


41. Reprimand - - The punishment of repri 
mand shall be awarded only to Uttam Naviks , 
Uttan Yantriks and above. 
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42. Extra work and drill-— Naviks , Yantriks 46 . Charges. — ( 1 ) There shall be a separate 
and enrolled persons may be awarded the punish charge for each offence . 
ment of extra work and drill upto fourteen days . 
When so punished they shall be subject to the 

(2 ) ( a ) If a single act or series of acts is of 

such a nature that it is doubtful which 
following routines - -- 

of several offences the facts which can 
(a ) leave to be stopped ; 

be proved will constitute, the accused 

may be charged with having committed 
(b ) to do extra work or drill during non 

all or any of such offences, and any 
working hours i.e. ( from 1700 to 

number of such charges may be tried at 
1830 ) for one and half hours ; 

once or he may be charged in the alter 
(c ) to be mustered frequently ; 

native with having comınitted some one 

of the said offence . 
( d ) when a person is under punishment of 
extra work and drill , he shall be al 

( b ) The charge for the more serious offences 
lowed to leave the ship or station only 

shall precede the one for the less serious 
on duty though he may be allowed to 

offence . 
proceed on long leave at the discrction 
of the Commanding Officer , 

( 3 ) Each charge consist of two parts, namely , 
(e ) the punishment shall be suspended on 

( a ) Statement of the offence , and 
Sundays and holidays, but these days 
shall count as part of the period for 

( b ) particulars of the offence . 
which any sentence is awarded . 

( 4 ) The offence shall be stated , if not a civil 

offence, as nearly as practicable , in the words of the 
43. Stoppage of leave ( 1 ) When stoppage of 

Act, and if a civil offence, in such words as would 
leave is awarded for leave breaking , it shall not 

sufficiently describe that offence, 
exceed the scale laid down except for aggravated 
or repeated offence . 

5 . ( a ) The particulars shall state the time and 
( 2 ) Stoppage of leave may also be awarded in 

place of the alleged offence and the per 
appropriate cases for any other offence either as 

son ( if any ) against whom , or the thing 
the only punishment or with another punishment. 

( if any ) in respect of which , it was com 

mitted and these should be sufficient to 
( 3 ) While under stoppage of leave, a person 

give the accused notice of the matter with 
shall not be allowed to leave the ship or station 

which he is charged . 
except on duty . 

( b ) In case such particulars are not suffi 
44 . Admonition. — When a person is found 

cient to give the accused notice of the 
guilty of an offence which of itself or in view of 

matter with which he is charged , the 
the mitigating circumstances is not considered to 

charge shall also contain such particulars 
deserve any more serious punishment, he shall be 

of the manner in which the offence was 
awarded the punishment of admonition . 

committed as will he sufficient for that 

purpose . 
ON CHARGES AND MATTERS ANTECE 
DENT TO TRIAL BY A COAST COURT 

47. Joint Charges - ( 1 ) Any number of accus. 
ed may be charged jointly and tried toge 

ther for an offence averred to have heen committed 
45. Charge- sheet — ( 1 ) A charge -sheet shall 

jointly by them . 
contain the whole of the issue or issues to be 
tried at one time and may contain more than 

( 2 ) Any number of accused though not charged 
one change , if the charges are founded on the jointly may also be together for an offence 
same facts or form part of series of offences of 

averred to have been committed by one os inore 
same or similar character : 

of them and abetted hy other or others. 


Provided that a charge under section 25 , section 
26 and section 41 may be included in any charge 
sheet, not withstanding that other charges in 
that charge -sheet are not founded on the same 
fact s or do not form part of series of offences 
of the same or similar character. 

( 2 ) Every charge- sheet shall in its layout 
follow the appropriate specimen set out in Appen 
dix V to these rules . 


(3 ) Where the accused are so charged under 
sub -rule ( 1 ) or sub -rule (2 ) any one or more of 
them may be charged with and tricd for any other 
offence with which they could have been charged 
under sub -rule ( 1 ) nf rule 45 . 


48 . Validity of charge- sheet _ A charge - sheet 
shall not be invalid merely by reason of the fact 
that it contains any mistake in the name or des 
cription of the accused , and in the construction 
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of a charge- sheet these shall be resumed in favour 

if it is considered that the same can be 
of supporting every proposition which may reason 

adequately dealt with , or 
ably be presumed to be impliedly included , though 
not expressed therein , and the statement of the 

( iii) may return the case for recording further 
offence and the particulars of the offence shall be 

evidence if it is considered that the evi 
read and construed together. 

dence already recorded is insufficient 

and further evidence may be available . 
49 . Amendment of the charge by the Coast 
Guard Court . - ( 1 ) At any time during the trial by 

52 . Disqualification of officers for serving on 
a Coast Guard Court if it appears to the court that 

Coast Guard Court- An officer shall be disquali 

fied from serving on a Coast Guard Court if 
there is in the charge- shect ; 

due, - - 
( a ) a mistake in the name or description of 

( a ) is an officer who convened the Coast 
the accused , or 

Guard Court, or 
( b ) a mistake, which is attributable to a cle 

(b ) is the prosecutor or a witness for the 
rical error or omission , the Court may 

prosecution , or 
amend the charge - sheet so as to correct 
the mistake. 

(c ) has taken any part in the investigation of 

the case , which would have necessitated 
( 2 ) If at any time during a trial it appears to 

in applying his mind to any part of 
the Coast Guard Court before it closes to deli 

the evidence or to the facts of the case , 
berate on its findings that it is desirable in the 

Or 
interests of justice to make any addition to , omis 
sion from , or alteration in a charge which cannot · (d ) is the Commanding Officer of the ac 
be made under sub -rulc ( 1 ) , it may , if such addi 

cused , or 
tion , omission , or alteration can be made without 
unfairness to the accused and with the concur 

( e ) has a personal interest in the case . 
rence of the Law Officer to amend the charge . 

53. Composition of the Coast Guard Court-- 
50 . Amendment to charge by Convening Au 
thority — When a Coast Guard Court reports to 

( 1 ) A prosecutor shall not be qualified to sit on 
the Convening Authority under rule 64 , the Con 

the Coast Guard Court for the trial of the person 
vening Authority may amend the charge in respect 

he prosecutes . 
of which , the Court has reported to such authority 

(2 ) The officer ordering the Coast Guard 
by making any addition to , omission from or 
alteration in the charge which , in the opinion of 

Court, the ollicer who was the Commanding Offi 

cer of the ship to which the accused belonged at 
aforesaid authority is desirable in the interests of 
justice and which can be made without unfairness 

the time of the commission of the alleged offence 

and the ofliccr investigating the offence shall not 
to the accused . 

be qualified to sit on a Coast Guard Court for the 
CONVENING OF COAST GUARD 

trial of such accused . 
COURTS 

( 3 ) Except as otherwise provided in these rules , 

officers of the Coast Guard shall be eligible to sit 
51. Action by the Convening Authority on 

as members of a Coast Guard Court irrespective 
receiving an application for convening a Coast 

of the branch of the Coast Guard service to which 
Guard Court - -As soon as the Convening Autho 

they belong : 
rity receives an application for convening a Coast 
Guard Court it shall scrutinise the charge and the 

Provided that 
evidence against the accused where necessary in 
consultation with the Chief Law Officer or a 

( a ) the majority of the members of the Coast 
Law Officer and 

Guard Court , including the presiding 

officer, shall be officers of the General 
(i) shall direct the Commanding Officer 10 

Duty branch of the Coast Guard ser 
dismiss the charge where the evidence 

vice, and 
against the accused is insufficient and 
further evidence is not likely to be avail ( b ) at trials for offences under sections 27 , 28 , 
able and may direct him to do so if 29, 30 and 31 , officers other than officers of the 
Considered inadvisable to proceed with General Duty Branch of the Coast Guard shall not 
the trial; or 

be eligible to sit. 
( ii ) may return the case to the Commanding ( 4 ) The Presiding Officer of a Coast Guard 

Officer for being dealt with summarily Court shall be the senior inember. 
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( 5 ) No Coast Guard Court for the trial of a 
Deputy Inspec !or General shall be duly consti 
tuted unless the Presiding officer is a Deputy Ins 
pector General or of a higher rank and the other 
officers comprising the court are Commandants or 
officers of higher rank ( s ) . 


( f ) appoint an officer, subject to the Act or 

a counsel assisted by such an ollicer to 
prosecute or dircct his Commanding 
Officer to appoint an officer subject to 

the Act, to prosecute : 
Provided that the Convening Authority may ip 
point more than one such officer to prosecute if he 
thinks fit . 


(6 ) No Coast Guard Court for the trial of a 
Commandant shall be duly constituted unless the 
Presiding Officer is a Commandant or of a 
higher tank and two other nembers are Comman 
dants or officers of higher rank ( s ). 


( 7 ) No Coast Guard Court for a person below 
the rank of Commandant shall be duly constituted 
unless the Presiding Officer is a substantive or 
acting Commandant or of higher rank . 


( g ) appoint an interpreier wherever neces 

sary ; 
( h ) . send to the Presiding Oflicer the charge 

sheet the convening order ; 
( i) to appoint an officer to perform the duties 

mentioned in rule 118 and such other 
duties as may be directed by the Presid 
ing Officer or the Law Oflicer to perform 
for the due transaction of the administ 
rative business of the Coast Guard Court ; 


( 8 ) No Commandant or Deputy Commandant 
or Assistant Commandant sliall be required to sit 
as a member of a Coast Guard Court when four 
officers of higher rank and junior to the Presiding 
Officer can be assembled at the place where the 
Coast Guard Court is to be held , but the regu 
larity or validity of any Coast Guard Court or of 
the proceedings thereof shall not be affected by 
any Commandant, Deputy Commandant or Assis 
tant Commandant being required to sit or sitting 
thereon under any circumstances and when any 
Commandant, Deputy Commandant or Assistant 
Commandant sits on any Coast Guard Court, the 
members of it shall not be less than five . 


( i) forward to the Law Officer , cacin member 

of the Coast Guard Court and to each 
waiting member thereof a copy of the 

charge -sheet and convening order ; 
( k ) forward to the prosecutor copies of the 

charge- sheet and convening order and 
the original record or absract of evidence 
together with an unexpurgated copy 

thereof showing the passage ( if any ) ; 
(1 ) easure that the Commanding Officer has 

summoned all prosecution witnesses and 
defence witnesses as the accused may 
have requested to , be summoned under 
rule 56 . 


(9 ) No Coast Guard Court shall be deemed to 
have constituted unless attended by the Law 
Officer designated for that purpose by the Chief 
Law Officer 


55 . Preparation of defence by the accused ( 1 ) 
An accused , who has been remanded for trial. 
shall be afforded proper opportunity for prepar 
ing his defence and shall be allowed proper faci 
lities with his defending officer or Council and 
with his witnesses , 


direct upon and ensure trial by a 


( 2 ) A defending officer shall be appointed 
to defend an accused who has been remanded for 
1rial unless the accused states in writing that he 
does not wish an appointment to be made . 


54 . Duties of convening officer when convening 
Coast Guard Courts - When an officer convene a 
Coast Guard Court he shall 
( a ) issue a convening order in the form set 

out in Appendix VI; 
( b ) direct upon what charges the accused is 

to be tried and ensure that the accused 
has been remanded for trial by a Coast 
Guard Court upon these charges, by his 

Commanding Officer, 
( c ) if he is of the opinion that charges shall 

be put in separate charge sheets, so direct 
and shall also direct the order in which 

they are to be tried . 
( d ) direct , if there is more than one accus 

ed , whether the accused are to be tried 
jointly or separately ; 


( 3 ) If the prosecution is to be undertaken by 
a legally qualified officer or by a Counsel the accu 
sed shall be notified of the fact in sufficient time 
to enable him if he so desires, to make arrange 
ments for a legally qualified oflicer or a Counsel 
to defend him . 


( 4 ) As soon as practicable after a decision has 
been taken to place the accused on trial and in 
uny Citse not less than seven days before llis trial, 
he shall be given 

( a ) a copy of the charge -shcet ; 


( e ) appoint members of the court and any 

waiting members; 
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(b ) an unexpurgated copy of the record or 

( d ) that members have been duly appointed 
abstract of evidence showing the passages 

and are not disqualified under the Act; 
( if any ) which have been expurgated ; 

( e ) that the Law Officer has been duly ap 
( c ) notice of any additional evidence which 

pointed ; 
the prosecution intends to adduce and 

( f ) that the accused appears from the charge 
( d ) if the accused so requires, a list of the 

sheet, to be subject to the Act and to 

be subject to the jurisdiction of the courl; 
ranks, nanies and ships of the members 
who are to form the Coast Guard Court 
and of any waiting member. 

( g) that such charge is correct in law and 

framed in accordance with these rules. 
( 3 ) When an accused is given a copy of the 
charge- shcet and of the record or abstract of (2 )(a ) Where a vacancy occurs by reason of 
evidence in accordance with this rule he shall - - 

disqualification of a member of the court 

under the Act or being absent when the 
( a ) have the charge explained to him , and 

court assembles , the Presiding Officer 
( b ) be informed that upon his making a 

may appoint a duly qualified waiting 
written request to his Commanding Off 

member to fill that vacancy . 
cer not less than twenty tour hours before 

( b ) The Presiding Officer may, if the inte 
his trial requiring the attendance of a 

rests of justice so require , substitute a 
vitness ( other than the witness for the 

duly qualified waiting member for a 
prosceution ) whom he desires to call in 

member appointed by the Convening 
his defence (such witness to be named by 

Authority . 
him ), reasonable steps will be taken in 
accordance with these rules to procure 

(3 ) If the court is not satisfied on any of the mat 
the attendance of any such witness at 

lers mentioned in sub -rule ( 1) and is not competent 
his trial. 

to rectify such matter itself under the Act or these 
56 . Sununoning vi defence witnesses ( 1 ) Sub 

rules , it shall , before commencing the trial, report 
jcct to provisions of sub -rule ( 2 ) the Commanding 

thereon to the Convening Authority . 
officer shall be request in this behalf by the accu 

(4 ) When the court has complied with these 
sed , summon such witnesses as are specificit by 

rules and is ready to proceed with the trial, the Pre 
the accused . 

siding Officer shall open the court and the trial 
( 2 ) Where the Commanding Officer is satis 

shall begin . 
fied that the evidence to be given by any witness 
is not likely to be of material assistance at the 

58 . Conmencement of trial . ( 1 ) As soon as 
trial, he may refuse to summon such witness. 

the Court has been opended , the accused shall be 

brought before it and the prosecution , the person 
( 3 ) Where the Commanding Officer has refus or persons, if any defending the accused and the 
ud to summon the witnesses under sub rule ( 2 ) audience admitted . 
the accused may make an application to the 
Coast Guard Court for the sununoning of such (2 ) The order convening the court and the 
witness and he Coast Guard Court may , if it names of the officers appointed to try the accused 
considers it to be expedient in the interest of shall be read over to the accused by the Law Offi 
justice , order the summoning of such witness and , cer and the accused shall be given an opportunity 
if necessary adjourn the proceedings for the to object to any of the ollicers in accordance with 
attendance of such witness . 

section 74 . 
PROCEDURE FOR COAST GUARD COURTS 

(3 ) When a court is to try more than one ac of 

sed whether separately or jointly , each accused 
57. Assembly and swearing of Coast Guard 

shall be given an opportunity to object to any offi 
Courts - Upon assembling the Coast Guard Court 

cer on the court in accordance with the foregoing 
shall before beginning the trial, satisfy in closed sub - rule and shall be asked separately whether 
court 

he has any such objection . 
( a ) that the court has been convened in ac 
cordance with the act and these rules ; 

(4 ) An accused shall state the names of all the 

officers to whom he objects before any objection is 
( b ) that the court consists of not less than disposed of. 

the minimum 10her of officers specified 
in the Act: 

( 5 ) If more than one otticer is objected to , the 

objection to cach officer shall be disposed of sepa 
( c ) that the ncmbers are of the required rately and the objection to the lowest in rank shall 
rank ; 

be disposed of first. 
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(6 ) An accused may make a statement and call 
any person to make a statement in support of his 
objection . 


(7 ) An officer to whom the accused has objected 
may state in open court anything relevant to the 
objection of the accused whether in support or in 
rebuttal thereof. 


(8 ) An objection to an otlicer shall be considered 
in closed court by all the other ollicers on the court 
and the officer objected to shall not be present at 
that time. 

(9 ) When an officer objacted to retires and there 
is a duly qualified waiting member in attendance , 
the presiding officer shall immediately appoint him 
to take the place of the officer who has retired , 


FORM OF AFFIRMATION 
" 1 , 

La do solemnly , siucere 
ly and truly declare and aflirm , that I will well and 
truly try the accused (or accused persons) before 
the court, according to the evidence , and that 1 
will duly administer justice according to the coast 
Guard Act, 1978 without partiality, favour or 
affection ; and I do further solemnly , sincerely and 
truly declare and affirm that I will not on any ac 
count at any time whatsoever , disclose or discover , 
the vote or opinion of any particular member of 
this court unless required to give evidence thereof 
by court of law " . 

60 . Swearing or aftimation of Law Ollicer and 
other officers. - - After the members of the Court 
are all sworn or have made affirmation , an oath or 
affirmation shall be administered to the following 
persons or such of them as are present at the Court 
in such of the following forms as shall be appro 
priate, or in such other form to the same purport 
as the Court ascertains to be according to the reli 
gion or otherwise binding on the conscience of the 
person to be swom or affirmed. 


( 10 ) The court shall satisfy itself that a waiting 
member who takes the place of a member of the 
court is of the required rank and not disqualified 
under the Act and shall give the accused an oppor 
tunity to object to him and shall deal with any 
such objection in accordance with the Act and 
these rules . 


( 11) If as a result of the allowance of an objec 
tion to a member there are insufficient officers 
available to form a court in compliance with the 
Act; the court shall report to the Convening 
Authority without proceedings further with the 
trial and the Convening Authority may either ap 
point an other officer as a member to fill the va 
cancy or convenc a fresh court to try the accused . 


LAW OFFICER 
FORM OF OATH 

---- Swear by Al 
mighty God that I will, to the best of my ability , 
carry out the duties of Law Oflicer , in accordance 
with the Coast Guard Act, 1978 and the rules 
made thereunder without partiality, favour or aff 
ection , and I do further swear that I will not, on 
any account at any time whatsoever , disclose or 
discover the vote or opinion of any matter of any 
particular member of this Court , unless required 
to give evidence thereof by a Court of Law ." 


59 . Swearing or affirming of members — As soon 
as the Court is constituted with the proper number 
of officers who are not objected to or objections in 
respect of whom have been over - ruled , on oath or 
affirmation shall be adininistered to the Presiding 
Officer and every member in the order of their se 
niority by the Law Officer in the presence of the 
accused in one of the following forms or in such 
other form to the same purport as the court ascer 
tains to be according to the religion of the concer 
ned oflicer or otherwise binding on his conscience. 


FORM OF AFFIRMATION 
1 . 

- do hereby , 
solemnly , sincerely and truly declare and affirm 
that I will, to the best of my ability , carry out the 
duties of Law Officer in accordance with the Coast 
Guard Act, 1978 and the rules made thereunder 
without partiality , favour or affection , and I do fur 
ther solemnly , sincerely , and truly declare and 
affirm , that I will not, on any account, at any time, 
whatsoever , disclose _ or discover the vote or opi 
nion , on any matter, of any particular member of 
this Court, unless, required to give evidence there 
of by a court of law . 


FORM OF OATH 


" I 


- - swear by Al 
mighty God, that I will well and truly try the accu 
sed (or accused person ) before the court, accord 
ing to the evidence, and that I will , duly administer 
justice according to the Coast Guard Act, 1978 , 
without partiality, favour or affection ; and I do 
further solemnly , sincerely and truly declare and 
nffirm that I will not, on any account, at any time. 
whatsoever, discover, the vote or opinion of any 
particular member of the Court unless required to 
give evidence thereof by a court of law ." 


(B ) OFFICER ATTENDING FOR THE PUR 

POSE OF INSTRUCTION 
FORM OF OATH 

- swear by Almighty 
God that I will not on any account; at any time 
whatsoever disclose or discover the vote or opinion 
of any particular member of this Court unless re 
quired to give evidence thereof by a court of law . 


ver the rourt unlese law . 
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FORM OF AFFIRMATION 


and shall announce its finding thereon and if the 
accused has pleaded guilty comply with rule 69 
before it arraigos him upon the charges in any sub 
sequent charge -sheet, 


- --- do solemnly , sin 
cerely and truly , declare and affirm that I will not 
on any account, at any time whatsoever, disclose 
or discover the vote or opinion of any particular 
member of this Court unless required to give evi 
dence thereof by a court of law . 

(C ) SHORTHAND WRITER 
FORM OF OATH 

- swear by Al 
mighty God that I will truly take down to the best 
of my power , the evidence to be given before this 
Court and such other matters as I may be required 
to take down and will , when required , deliver to 
the Court a true transcript of the same. 


63. Plea to jurisdiction — ( 1 ) The accused , he 
fore pleiding to the charge may offer a plea re 
garding the jurisdiction of the court, and in such 
case , 
( a ) the accused may adduce evidence in sup 

port of the plea and the prosecutor may 
adduce evidence in answer thereto ; and 


(b ) the prosecutor may address the court in 

answer to the plea and the accused may 
reply to the prosecutor s address . 


(2 ) If the court allows the plea it shall adjoum 
and report to the Convening Authority . 

( 3 ) When the court reports to the Convening 
Authority under this rule , the Convening Autho 
rity shall dissolve the court, 


1, 


FORM OF AFFIRMATION 

do solemnly, since . 
rely and truly , declare and affirm , that I will truly 
take down to the best of my power the evidence to 
be given before this Court and such other matters 
as I may be required to take down and will , when 
required , deliver to the Court a true transcript of 
the same. 

( D ) INTERPRETER 
FORM OF OATH 

-swear by Al 
mighty God that I will faithfully , interpret and 
translate , as I shall be required to do , touching the 
matter before this Court. 
FORM OF AFFIRMATION 

- do solemnly , 
sincerely and truly declare and affirm that I will 
faithfully interpret and translate , as I shall be re 
quired to do , touching the matter before this Court . 


64 . Objection to the charges ( 1 ) An accused 
before pleading to a charge may object to it on 
grounds that it is not correct in law or is not frau 
med in accordance with these rules and if he does 
so , the prosecutor may address the court in answer 
to the objection and the accused may reply to the 
prosecutor s address . 

( 2 ) If the court upholds the objection , it shall 
either amend the charge if permissible under rule 
49 or adjourn and report to the Convening Autho 
rity ; 

Provided that if there is another charge sheet be 
fore the court, the court may, before , adjourning 
under this rule, proceed with the trial of such other 
charge or other charge - sheet. 

( 3 ) When the court reports to the Convening 
Authority under this rule , the Convening Autho 
rity shall if he approves the decision of the court 
to allow the objection ; 

(i) dissolve the court ; or 
( ii ) where there is another charge or another 

charge -sheet before the court to which 
the objection does not relate and which 
the court has not tried , direct the court 
to proceed with the trial of such other 

charge or charge -sheet only ; or 
(iii ) amend the charge to which the objection 

relates if permissible under rule 50 and 
direct the court to try it as an icnded . 


61. Objection to interpreter or shorthand writer 
A person shall not be swom or affirmed as an in 
terpreter or shorthand writer , if he is objected to 
by the accused unless the court after hearing the 
accused and the prosecutor disallows such objec 
tion as being unreasonable . 


62 . Arraignment - ( 1) When the court and the 
Law Offices have been swom , the charge shall be 
read to the accused and he shall be asked whether 
he pleads guilty or not guilty to the charge or 
charges . 


( 2 ) If there is more than one charve against the 
accuse he shall he required to plead separately to 
each charge. 


13 ) If there is more than one charme grainst the 
crusad hefore the court. the court shall proceed 
with the charges in the first of such charge -sheets 


65. Plea in har of trial - ( 1 ) An accused before 
pleading to a charge may offer a plea that the trial 
is barred under section 51 or section 68. Tf he does 


so ; 
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(a ) the accused may adduce cyidence in sup 68 . Pleading to the Charge. - ( 1 ) After any plea 

port of the plea and the prosexultor may under rulcs 63 and 65 have been deel! sizle , thi 
adduie cvidence in answer therelo , and accused shall be required subjeci to sub - rule ( 2 ) to 

plead either guilty or not guilty to each charge on 
(b ) the prosecutor may address the court in 

which he is arraigned . 
answer to the plea and the accused may 
reply to the prosccutor s address. 

( 2 ) Where a court is empowered by Section 8.3 

lo find an accused guilty of an offcnco other tiaji 
(2 ) If the court allows the plea , it shall ad that charged or guilty of commiting the offence , 
journ and report to the Convening Authority in circumstances involving a less degree of punish 

ment or where it could after hearing the evidence , 
Provided that if there is another charge or an make a special finding of guilty subject to excep 
other charge -sheet before the court, the court may , tion or variation in accordance with rules the 
before adjourning under this rule, proceed with the accused may plead guilty to such other offence , or 
trial of such other charge or other charge-sheet. to the offence charged as having been committed 

in the circumstances involving a less degrec of 
( 3 ) When a court reports to the Convening Au punislıment or to the offence charged subject to 
thority under this rule , the Convening Authority such exception or variations . 
shall ; 

69, Acceptance of plea of guilty - -( 1 ) Where 
(i) dissolve the court; or 

an accused pleads guilty to a charge under either 
(ii) where there is another charge or another 

sub - rule (1 ) or sub -rule ( 2 ) of rule 68 the Law 
charge -sheet before the court to which Officer shall, before the court decides to accept 
the plea does not relate and which the the plea , explain to the accused the nature of the 
court has not tried , direct the court to 

charge and the general effect of his plea and in 
proceed with the trial of such other 

particular the difference in procedure when an 
charge or charge -sheet only. 

accused pleads guilty and when an accused pleads 

not guilty . 
66 . Application for separate trial- ( 1 ) Where 

(2 ) A court shall not accept a plea of guilty 
Iwo or more accused are charged jointly , any one 

under either sub - rule ( 1 ) or sub -rule ( 2 ) of rule 
of the accused may , before pleading to the charge , 

68 , if 
apply to the court to be tried separately on the 
ground that he would be prejudiced in his defence 

(a ) the court is not satisfied that ihe accused 
if he was not tried separately . 

understands the nature of the charge or 

the effect of his plea ; or 
(2 ) Where the accused makes such an applica 
tion , the prosecutor may address the court in ans 

( b ) the presiding officer having regard to all 
wer thereto and the accused may reply to the pro 

the circumstances , considers that the 
secutor s address 

accused shall plead not guilty ; or 

(c ) the accused is liable , if convicted , to be 
( 3 ) Where the court is of the opinion that the 
interests of justice so require, it shall allow the 

sentenced to death ; 
application and try separately the accused who 

(3 ) (a ) In the case of a plea of guilty under 
made it . 

rule 70 court shall not accept the plea 

unless the Convening Authority concurs 
67 . Application for trial on separate charge 

and it is satisfied of the justice of such 
sheet. — ( 1 ) When a charge -sheet contains more 

course ; 
than one charge , the accused may, before pleading 
to the charges apply to the court to be tried 

( b ) The concurrence of the Covening 
separately on any charge in the charge sheet on the 

Authority may be signified by the prose 
ground that he would be prejudiced in his defenco 

cutor. 
if he were not tried separately on that charge. 

(4 ) When a plea of guilty under either sub -rule 
( 2 ) Where the accused makes such an appli ( 1) or sub -rule (2 ) or rule 68, has been accepted it 
cation , the prosccutor may address the Court in shall record a finding of guilty in respect thereof. 
answer thereto and the accused may reply to the 
prosecutor s address. 

70 . Plea of alternative charge . - ( 1) When an 

accused pleads guilty to the first of two or more 
( 3 ) Where the Court is of the opinion that alternative charges , the court, if it accepts the 
interests of justice so require , it shall allow the accused s plea of guilty , shall record a finding of 
application and try the accused separately on the guilty in respect of the first charge and the prose 
charge to which it relates as if that charge had cutor shall withdraw any alternative charge before 
been inserted in a separate charge -sheet. 

the accused is arraigned on it . 


Les chars that chin on the 
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( 2 ) When an accused pleads guilty to one of 
two or more charges which are laid in the alter 
native other than the first of such charges, thic 
court may : 


(a ) Proceed as if the accused had pleaded 

not guilty to all the charges ; or 
(i) with concurrence of the Convening 

Authority (which may be signified by the 
prosecutor ) record a finding of guilty 
on the charge to which the accused has 
pleaded guilty and a finding of not 
guilty on any alternative charge which is 
placed before it in the charge - sheet ; . 


13 . Change of plea . - ( 1 ) An accused who has 
pleaded not guilty inay at any time before the 
court closes to deliberate on its finding withdraw 
his plea of not guilty and substitute a plea of 
guilty ( including a plea of guilty under rule 70 ) 
and in such a case the court shail, if it is satisfied 
that it can accept the accused s changed plea 
under these rules, record a finding in accordance 
with accused s changed plea and so far as is 
necessary proceed as directed by rule 72 . 


( 2 ) Where at any time during the trial it appears 
to the court that an accused who has pleaded 
guilty does not understand the effect of his plea 
or the nature of the charge the court shall enter 
a plea of not guilty and proceed with the trial 
accordingly . 


(ii) where the court records such findings the 

prosecutor shall before the accused is 
arraigned on it withdraw any charge 
which is alternative to the charge of 
which the court has found the accused 
guilty and which is placed after it in 
the charge - sheet. 


(3 ) When the court records a plea of not guilty 
in respect of any charge under sub -rulo ( 2 ), it 
shall, if there was a charge laid in the alternative 
thereto which the prosecutor withdrew under rule 
70 reinstate such alternative charge , arraign the 
accused thereon and proceed with the trial as if 
it had never been withdrawn . 


71. Order of trial in the case of plea of guilty 
and not guilty . - ( 1 ) After the court has recorded 
a finding of guilty, if there is no other charge 
in the same charge - sheet to which the accused 
has pleaded not guilty to a charge in that charge 
sheet, it shall proceed with the trial as directed 
by rule 72 . 


(2 ) Where there is another charge in the 
charge -sheet to which the accused has pleaded not 
guilty or there is another accused who has pleaded 
not guilty to a charge in that charge-sheet , 
the court shall not comply with rule 70 until 
after it has dealt with such other charge or tried 
such accused and has announced and recorded its 
finding in respect thereof. 


74 . Procedure on plea of not guilty. - - After a 
plea of not guilty to any charge has been recorded , 
(a ) the court shall ask the accused whether 

he wishes to apply for an adjournment 
on the ground that any of these rules 
relating to procedure before trial have 
not been complied with and that he has 
been prejudiced thereby or on the 
ground that he has not had sufficient 

opportunity for preparing his defence ; 
(b ) Where the accused applies for an adjourn 

ment, 


(i) the accused may adduce evidence in 

support of his application and the 
prosecutor inay adduce evidence in 
answer thereto ; and 


( ii ) the prosecutor may address the court 

in answer to the application and the 
accused may reply to the prosecutor s 
address ; 


72. Procedure on plea of guilty - - ( I ) When the 
court has recorded a finding of a guilty in res 
pect of a charrge to which an accused had pleaded 
guilty the prosecutor shall read the record of 
abstract of evidence to the court or inforin 
the court of the facts contained therein . 

( 2 ) Where there is no record or abstract of 
evidence the court shall record in accordance 
with these rules sufficient evidence to enable 
it to determine the sentence . 

(3 ) After sub -rule ( 1) and (2 ) have been com 
plied with , the accused may - - 
(a ) adduce evidence of character and in miti 

gation of punishinent, 
(b ) address the court in mitigation of punish 

ment. 
( 4 ) After sub -rule (3 ) has been complied with , 
the court shall proceed as directed in rule 95 . 
208 G1/83 — 6 


(c ) the court may grant an adjournment if it 

thinks the interests of justice so require . 


75. Opening address. — ( 1 ) The prosecutor 
may if he so desire and shall if required by the 
court make an opening address explaining the 
charge and the nature and general effect of the 
evidence which he proposes to adduce ; 


(2 ) The witness for the prosecution 
be called and give their evidence . 


shall then 


42 


- - - 


- 


- 


- - 


- 


7 


. 


I , - 


THE GAZETTE OF INDIA :EXTRAORDINARY [PART 1] - Sec. ( 4 )] 
- - --- - -- - - - - - - ---- - - - -- - - -- 

- -- - 
76 . Additional witnesses. Where the prose accordance with his religion or otherwise binding 
cutor intends to adduce evidence which is not on his conscience . 
contained in any record or abstract of evidence 
given to the accused , notice of such intention to 

FORM OF OATH 
gether with the particulars of the evidence shall, 
when practicable , be given to the accused within 

I . - 

swear by Almighty God 
a reasonable time before the evidence is adduced . that whatever I shall state shall be the truth , the 
If such evidence is adduced without such notice whole truth and nothing but the truth . 
or particulars having been given , the court may 
if the accused so desires either adjourn after receiv 

FORM OF AFFIRMATION 
ing the evidence or allow any cross examination 
arising out of that evidence to be postponed , and 

e d o solemnly , truely and 
the court shall inform the accused of his right to sincerely declare and affirm that whatever I shall 
apply for such an adjournment. 

state, shall be the truth , the whole truth and noth 

ing but the truth . 
77 . Dropping witness . The prosecution shall 
not be bound to call all the witnesses against the 

80 . Questioning by the court. — ( 1 ) The Presid 
accused whose evidence is contained in the record 

ing Officer , the Law Officer and any member of 
or abstract of evidence nor a witness when he has 

the court may put questions to a witness . 
notified the accused that he intends to call under 
rule 76 , but if the prosecutor does not intend to (2 ) Upon any such question being answered 
call such witness to give evidence , he shall either the prosecutor and the accused may put the wit 
tender him for cross examination by the accused , ness such question arising from the answer which 
or give the accused reasonable notice that he does he has given as the court may think proper . 
not intend to call the witness and that the accused 
will be allowed to communicate with him and to 81 . Reading over of evidence. -- ( 1) (a ) The 
call him as a witness for the defence, if he so record which has been made of the evidence given 
desires and if the witness is available . 

by a witness shall be read back to him before he 

leaves the court and when this is done he may ask 
78 . Withdrawal of witness . — During a trial a for the record to be corrected or explain the evi 
witness other than the prosecutor or accused shall dence which he has given . 
not except by leave of the court be in court while 
not under examination , and while he is under 

(b ) Where any such correction is made or ex 
examination a discussion arises as to whether a 

planation given , the prosecutor and the accused 
question is to be allowed or not with regard to 

may put such questions to the witness respecting 
to his evidence , the court may direct the witness the correction or explanation as seem proper to the 
to withdraw during such discussions , 

court . 
79. Examination of witnesses. -- ( 1) A witness 

( 2 ) When a shorthand writer is employed , it 

shall not be necessary to comply with sub - rule ( 1) 
may be examined by the person calling him and 

if in the opinion of the court and the Law Olicer , 
may be cross -examined by the opposite party to 
the proceedings and on the conclusion of any such 

it is unnecessary to do so : 
cross -examination may be re -examined by the Provided that if any witness so demands, sub 
person who called him on matters arising out of 

rule ( 1 ) shall be complied with . 
the cross -examination . 
(2 ) ( a ) The person examining a witness shall 

82 . Calling or recalling witness by the court.- - 

( 1 ) (a ) The court may at any time before it closes 
put his question to his witness orally and 

to deliberate on its finding or before the Law Offi 
unless an objection is made by the 

cer begins to sum up , call a witness or recall a wit 
witness , the court, the Law Officer. the 

ness, if in the opinion of the court it is in the 
prosecutor or by the accused , the wit 

interest of justice to do so . 
ness shall reply forthwith . 
(b ) Where such an objection is made the 

(b ) Where the court calls a witness or recalls a 
witness shall not reply until the objec 

witness under this rule , the prosecutor and the 
tion has been disposed of. 

accused may put such questions to the witness as 

the court may think proper. 
( 3 ) The court may allow the cross - examination 
or re -examination of a witness to be postponed . 

( 2 ) The prosecutor and the accused may , at 

any time before the court closes to deliberate on 
(4 ) Before the examination of a witness, he shall its finding or before the Law Officer begins to sum 
be administered an oath or affirmation in the up, recall a witness by leave of the court and the 
following form or in such other form to the prosecutor and the accused may put such questions 
same purport as the court ascertains to be in to the witness as the court may think proper. 
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83. Submission of no case to answer and 
stopping of cases . — ( 1 ) (a ) At the close of the 
case for the prosecution the accused may subunit 
to the court in respect of any charge that the 
prosecution has failed to establish a prima-facie 
case for him to answer and that he should not be 
called upon to make his defence to that charge. 
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- - 
( 2 ) After the prosecutor has opened his case, 
the Presiding Officer shall , unless he considers 
the circumstances so exceptional that such 
procedure would be a waste of time, order the 
documents referred to in sub - rule (I) to be 
handed to one or more Navigation Direction 
Officer of other competent officers who shall 
work up the ship s reckoning throughout the 


(b ) Where the accused makes such submission 
the prosecutor may address the court in answer 
thereto and the accused may reply to the prose 
cutor s address . 

( 2 ) The court shall not allow the submission 
unless it is satisfied that ; 
(a ) the prosecution has not established a 

prima- facie case on the charge as laid ; 
and 


other details as may be required , being delivered 
to the court in the form set out in Appendix VII 
completed in all relevant respects and attested 
by the signatures of the officer of officers SO 
directed and such officer or offictrs shall be 
sworn and be subject to cross- examination by 
both prosecution and defence as to its accuracy. 


( 3 ) The Presiding Officer shall endorse such 
report approved if the court concurs , and if 
and if not, and expressed its dissent shall be 
added, signed by the Presiding Officer , showing 
in what respects and for what reasons it dissents. 


(b ) it is not open to it on the evidence to 

make a special finding under either sec 

tion 83 or sub - rule ( 3 ) of rule 93. 
(3 ) (a ) where the court allows the submission , it 
shall find and the accused not guilty of the charge 
to which it relates and finding shall forthwith be 
announced in open court ; 
(b ) where the court disallows the submission 

it shall proceed with the trial of the 

offence as charged . 
(4 ) The court may , of its own motion , after the 
close of the hearing of the case for the prosecution , 
and after hearing the prosecutor find the accused 
not guilty of the charge and the finding shall 
forthwith be announced in open court. 


(4 ) With the said report such officer or 
officers shall also deliver to the court a cop or 
Tracing of the chart by which the ship was 
navigated on which the position of the ship so 
determined have been aid off and also the deter 
mined position when ashore or in danger, as not 
in the log book . 


(5 ) The fate and direction of the current 
and of the tidal stream and the state of the tide 
should also , if possible , be ascertained , stated , 
and verified on oath . 


84 . Evidence on navigational matters .- - -Docuk 
ments to be made available in navigational 
cases - 


(6 ) The report in the forın set out in Appendix 
VII and the prepared chart, as well as an 
attested copy of the ship s log book and the cngine 
room register or of the control room log, com 
mencing from at least 48 hours before the 
ship took the ground or was endangered , if so 
log fro ma known anchorage shall accompany 
the minutes , 


( 1 ) All trials at which evidence is to be given 
on the navigation of one of the ships , the prosecu 
tor on opening his case shall lay before the court 
such of the following documents as exist and apply 
to the case , namely : 

(a ) the ship s log ; 
(b ) the rough and fair engine room registers ; 
(c ) control room log ; 
(d ) the chart or charts and sailing directions 

by which the ship was navigated ; 
(e ) the last table of compass deviations ; 
( f) the navigational data book and the gyro 

compass log ; 
(g ) the Captain s night order book ; and 
(h ) The Navigating Officer s note book and 

work book . 


( 7 ) At trials at which evidence may be requ 
ired on the navigation of an aircraft such do 
cuments as exist and may be available to serve 
a similar purpose to those set out in sub - rule 
( 1) shall be made available by the Commanding 
Officer of the aircraft and the court may follow , 
with such variation as may be necessary or 
desirable , the procedure prescribed in this rule . 


85 . Absence of documents. - ( 1 ) Should the 
absence of any of the documents mentioned in rule 
84 be likely to render it difficult for the officers 
mentioned therein to complete their task to the 
satisfaction of the court, it shall be permissible for 
the prosecution to call an expert witness (if possible 
a qualified Navigation Direction Officer) to assist 
the court , 
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(2 ) Such a witness shall not be called under rule 
84 and shall, with the permission of the court, be 
present to hear the evidence and shall then lay 
out the resulting courses on the chart, 

( 3 ) Such witness shall be subject to unrestricted 
cross - examination . 


to give evidence on any matter raised by the accused 
in his defence which the prosecution could not 
properly have mentioned to the court before the 
accused disclosed his defence or which the prose 
cutor could not reasonably have forescen , 


86 . Navigation Direction Officer examination and 
cross - examination . The examination and cross 
examination of the Navigation Direction Officer or 
other competent officers who have been directed to 
perform the duty mentioned in rule 84 shall bt 
limited to ascertaiinin the accuracy or inaccuracy 
of the document laid before the court. 


87. Case for the defence. - ( 1) After the close 
of the case for the prosecution , the Law Officer shall 
explain to the accused that ; - - 
(a ) if he wishes, he may give evidence on oath 

as a witness or make a statement without 
being swom but that he is not obliged 

to do either ; 
(b ) if he gives evidence on oath , he shall be 

liable to be cross -examined by the prose 

cutor and to be questioned by the court. 
(2 ) For the purpose of enabling the accused to 
explain any circumstances appearing in the evid 
ence against him , the court may , at any stage of the 
trial, without previously warning the accused , put 
such question to him as the court considers neces 
sary , and shall for the purpose aforesaid , question 
him generally on the case after the witness for the 
prosecution have been examined and before he is 
called on for his defence . 

(3 ) The accused shall not render himself liable to 
punishment by refusing to answer such questions, 
or by giving false answers to them . 

(4 ) The answers given by the accused may he 
taken into consideration in such trial and put in 
evidence for or against him in any other inquiry 
or trial for any other offence which such answers 
may tend to show he has committed . 


90 . Closing address. - ( 1) After all the evidence 
has been given the prosecutor and the accused niay 
each make a closing address to the court . 

(2 ) The accused shall be entitled to make his 
closing address after the closing address by the 
prosecutor unless accused has called a witness to 
facts other than himself in which case , the prose 
cutor shall be entitled , subject to sub - rule ( 3 ) and 
(4 ) to make his closing address after the accuserl has 
made the closing address. 

( 3 ) Where two or more accused are tried jointly , 
anyone of them who has called no such witness 
shall be entitled to make his closing address after 
the prosecutor has made the closing address. 
( 4 ) ( a ) Where two or more accused are repres 

ented by the same defending officer 
or counsel he may make one closing 

address only ; 
(b ) where any one of the accused for whom 

he appears has called no witnesses to 
facts other than himself such defending 
officer or counsel shall be entitled to 
make his closing address after the prose 

cutor has made the closing address. 
91. Suiming up by Law Officer - After the 
closing address, the Law Officer shall sum up the 
evidence and advice the court on the law relating 
to the case in open court. 


92 . Deliberation on finding .- ( 1) The court shall 
deliberate on its finding in closed court in the 
presence of the Law Officer. 

(2 ) The opinion of each member of the court as 
to the finding shall be given by word of mouth on 
each charge separately starting with the junior 
inost rank . 


(5 ) If the accused intends to call a witness to the 
facts of the case other than himself, he may make an 
opening address outlining the case for the defence 
before the evidence for the defence is given . 


88 . Witness for defence. - ( 1) After rule 87 has 
been complied with , the witnesses for the defence 
shall be called to give their evidence . 

(2 ) The provisions of rules 79 , 80 , and 81 shall 
apply to the witnesses for the defence as they apply 
to the evidence of witnesses for the prosecution . 

89 . Witness in reply . After the witnesses for the 
defence have given their evidence , the prosecutor 
may by leave of the court call a witness or recall 


93 . Record and announcement of findings. - - ( 1 ) 
The findings on every charge upon which the 
accused is arraigned shall be recorded and except as 
provided in these rules shall be recorded simply as 
a finding of " Guilty " or of " Not Guilty " . 

(2 ) Where the court is of opinion as regards any 
charge that the facts proved do not disclose the 
offence charged or any offence of which he might 
under the Act legally be found guilty on the charge 
as laid , the court shall acquit the accused of that 
charge . 

(3 ) Where the court is of the opinion as regards 
any charge that the facts which it finds to be proved 
in evidence differ materially from the facts alleged 
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( 4 ) When all the evidence on the above matter 
has been given , the accused may address the court 
thereon and in mitigation of the punishment. 


in the statement of particulars in the charge but are 
nevertheless sufficient to prove the offence stated in 
the charge , and that the difference is not so material 
as to have prejudiced the accused in his defence , 
it may , instead of a finding of “ not guilty ” record 
a special finding. 

(4 ) The special finding may find the accused 
guilty on a charge subject to the statement of 
exceptions or variations specified therein . 


96 . Sentence . The court shall award a single 
sentence in respect of all the offences of which the 
accused is found guilty , and such sentence shall 
be deemed to be awarded in respect of which it 
can be legally given and not to be uwarded in 
respect of which it cannot be legally given . 


(5 ) Where there are alternative cinarges, and the 
facts proved appear to the court not to constitute 
the offence mentioned in any of those alternative 
charges, the court shall record a finding of " not 
guilty " on that charge. 

(6 ) The court shall not find the accused guilly on 
more than one of two or more charges laid in the 
alternative , even if conviction upon one charge 
necessarily connotes guilty upon the alternative 
charge or charges. 

( 7 ) The finding on cach charge shall be announ 
ced forthwith in the open court. 


97 . Announcement of sentence, signing and 
transmission of Proceedings . --- The sentence shall 
be announced forthwith in open court . Upon the 
court awarding the sentence , the Presiding Officer 
shall affix his signature and date the sentence and 
such signatures shall authenticate the whole of 
the proceedings and the procecdings upon being 
signed by the Law Officer shall at once be trans 
mitted to the Convening Authority . 


PROCEDURE OF COAST GUARD COURTS 

AND INCIDENTAL MATTERS 


98 . Seating of Members . The members of a 
Coast Guard Court shall take their seats according 
to their seniority . 


99 . Responsibility of Presiding Officer. - ( 1 ) 
The Presiding Officer together with he Law Officer 
is responsible for the trial being conducted in 
proper order , and in accordance with the Act, 
rules made thereunder and in a manner befitting 
a court of justice . 

( 2 ) It is the duty of the Presiding Officer to 
see that the accused has a fair trial, and that he 
does not suffer any disadvantage in consequences 
of his position as a person under trial, or of his 
incapacity to examine or cross - examine witnesses , 
or otherwise . 


94 . Procedure on Acquittal. - - If the finding on 
all the charges is " Not guilty " the Presiding Officer 
shall affix his signature date on the finding and such 
signatures shall authenticate the whole of the pro 
ceedings and the proceedings upon being signed by 
the Law Oflicer shall at once be transmitted to 
the Convening Authority . 

95 . Procedure on Conviction . - ( 1) If the finding 
on any charge is " guilty " then for the guidence of 
the court in determining its sentence , the court be 
fore deliberating on the sentence , shall, wherever 
possible , take evidence of and record the general 
character , age , service , rank , any recognised acts 
of gallantry or distinguished conduct of the accused , 
any previous convictions of the accused either by 
a Coast Guard Court or a Criminal Court and 
any decoration or reward , of which he inay be 
in possession or to which he is entitled . 

(2 ) Evidence on the above matter may be given 
by a witness verifying a statement which contains 
a summary of entires in the service book respec 
ting the accused and identifying the accused 
as the person referred to in that summary 

(3 ) The accused may cross - examine any 
such witness and may call witnessess to rebut such 
evidence and if the accused so requests the service 
book or a duly certified copy of the material 
entries therein , shall be produced and if the accu 
sed alleges that the summary is in any respect 
not in accordance with the service book , or such 
certified copy , as the case may be, the court shall 
compare the summary with service book or copy 
and if it finds that it is not in accordance therewith , 
shall cause the summary to be corrected or the 
objection of the accused to be recorded . 


100 . Power of Court over address of prosecutor 
and accused . — ( 1 ) It is the duty of the prosecutor 
to assist the court in the administration of justice , 
to behave impartially , to bring the whole of the 
transaction before the court and not to take any 
unfair advantage of, or supress any evidence in 
favour of the accused , 

( 2 ) The prosecutor may not refer to any matter , 
not relevant to the charge or charges . than before 
the court and it is the duty of the court to stop 
him from so doing and also to restrain any undue 
violence or want of fairness or moderation on the 
part of the prosecutor . 

( 3 ) The court shall give reasonable facilities 
to the accused , in making his defence the accused 
must abstain from any remarks contemptuous or 
disrespectful towards the court , and from coarse 
and insulting language towards others, but he 
may for the purpose of his defence impeach the 
evidence and charge other persons with blame 
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and even criminality, subject, if he does so , to any 104 . Proceedings on death or illness of 
liability which he may thereby incur . The court accused . In case of the death of the accused or 
may caution the accused as tu the irrelevance of of such illness of the accused as renders it im 
his defence , but shall not , unless in special cases possible to continue the trial, the court shall 
stop his defence solely on ground of such ascertain the fact of the death or illness by evidence 
irrelevance . 

and record the same and adjourn and transmit the 

proceedings to the convening authority . 
101. Sitting in Closed Court. - ( 1 ) A court 
shall, where it is so directed by these rules, and 105 . Death , retirement or absence of Presiding 
may in any other case on any deliberation amongst 

Ollicer . In the case of the death , retirement on 
the members, sit in closed court. 

challenge or unavoidable absence of the presiding 
( 2 ) No person shall be present in closed court 

officer the next senior officer shall take the place 
except the members of the court, the Law Officer 

of the presiding ollicer and the trial shall proceed 
and any other officer under instruction , 

if the court is still composed of not less than the 

minimum number of officers required by the Act. 
( 3 ) For the purpose of giving effect to the 
foregoing provisions of this rule , a Court may 

106 . Presence throughout of all members of 
either retire or cause the place where it sits to be 

Court. - ( 1 ) A member of a court who has been 
cleared of all other persons not entitled to be 

absent while any part of the evidence on the trial 
present . 

of an accused person is taken , shall take no further 
( 4 ) Except as hereinafter mentioned , all pro part in the trial by that court of that person , but 
ceedings including the view of any place shall be 

the court will not be affected unless it is reduced 
in open court and in the presence of the accused below the legal minimum . 
subject to sub - rule (5 ) . 

107. Taking of opinions of inembers of Court. — 
( 5 ) The court shall have the power to exclude 

( 1 ) Every member of a court must give his opinion 
from the court any witness who has yet to give 

by word of mouth on every question which the 
evidence or any other person. other than the 

court has to decide, and must give his opinion 
accused , who interferes with its proceedings . 

as to the sentence notwithstanding that he has 

given his opinion in favour of acquittal. 
102 . Continuity of trial and Adjournment of 
Court. ---- ( 1 ) When a court is once assembled and 
the accused has been arranged , the court shall 

( 2 ) The opinions of the niembers of the court 
continue the trial from day to day in accordance 

shall be taken in succession , beginning with the 
with these rules unless it appears to the court that 

member junior most in seniority . 
an adjournment is necessary for the ends of justice 
or that such continuance is impracticable . 

108 . Procedure on incidental question. If any 
( 2 ) ( a ) A court may from time to time adjourn 

objection is raised on any matter of law , evidence 

or procedure, by the prosecutor or by or on behalf 
its proceedings and ineet at such place 

of the accused during the trial, the prosecutor or 
as may be convenient, and 

the accused or counsel on the defending officer , 
(b ) Where necessary , visit the scene of as the case may be, shall have a right to answer 
occurrence . 

the same and the person raising the objection shall 

have right to reply . 
( 3 ) A court in the absence of a Law Officer 
shall not proceed and shall adjourn . 

109 . Evidence when to be translated . — When 
( 4 ) If the time to which an adjournment is 

any evidence is given in a language which any of 
made is not specified , the adiournment shall be 

the officers composing the court, the accused or 
until further orders from the Presiding Officer , 

the Law Officer does not understand, it shall be 
and , if the place to which the adjournment is 

translated into a language which is understood by 
made is not specified , the adjournment shall he all concerned . 
to the same place or to such other place as may 
be specified in further orders from the presiding 110 . Record in proceedings of transactions of 
officer , 

a Coast Guard Court . - ( 1 ) At a Court the Law 

Officer shall record or cause to be recorded all 
103 . Suspension of trial. - Where, in conse transactions of the Court, and shall be responsible 
quence of anything arising while the court is for the accuracy of the record ( in these rules refer 
sitting, the court is unable by reasons of dissolution red to as the proceedings ) ; and if the Law Officer 
as specified in section or otherwise, to continue is called as a witness by the accused, the Presiding 
the trial, the presiding officer or in his absence Officer shall be responsible for the accuracy of 
the senior member present, shall immediately the record in the proceedings of the evidence of 
report the facts to the Convening Authority . 

the Law Officer . 
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Convening Authority the findings and the sen 
tence , punishment awarded by the Court to the 
accused . 


( 2 ) The evidence shall be taken down in a 
narrative form in as nearly as possible the words 
used , but in any case where the prosecutor, the 
accused , the Law Officer or the Court considers 
it material, the question and answer shall be taken 
down verbatim . 

( 3 ) Where an objection has been taken to any 
question or to the admission of any evidence or 
to the procedure of the Court, such objcction shall 
if the prosecutor or accused so requests or the . 
Court thinks fit, be entered upon the proceedings 
together with the grounds of the objection and the 
decision of the Court thercon . 


114 . Defending Oflicer, Friend of Accused and 
Counsel.m - ( 1 ) At any Coast Guard Court, an 
accused person may be represented by a counsel 
or by any officer subject to the Act who shall be 
called the “ Defending Officer " or assisted by any 
person whose services he may be able to procure 
and who shall be called the " Friend of the 
Accused " . 


( 4 ) Where any address by, or on behalf of the 
prosecutor or the accused , is not in writing, it 
shall not be necessary to record the same in the 
proceedings further or otherwise than the Court 
thinks proper , except that : 
( a ) The Court shall in every case inako 

such record of the defence, made by the 
accused as will enable the confirming 
officer to judge of the reply made by, 
or on behalf of the accused to each 

charge against him , and 
(b ) the court shall also record any particular 

matters in the address by or on behalf 
of, the prosecutor or the accused which 
the prosecutor or thc accused as the 

case may be , may require . 
( 5 ) The Court shall not enter in the proceed 
ings any comment or anything not before the 
the Court, or any report of any fact not forming 
part of the trial, but if any such comment or report 
seems to the Court necessary , the Court may 
forward it to the proper authority in a separate 
document, signed by the presiding officer , 


2 


. 


1 


( 2 ) The defending Officer shall have the same 
rights and duties as pertain to a counsel under 
these rules and shall be under the same like 
obligation . 

(3 ) The friend of the accusee may advise the 
accused on all points and suggtst the questions 
to be put to the witnesses, but he shall not examine 
or cross - examine the witnesses or address the 
Court , 

115 . Requirements for Appearance of Counsel -- 
( 1 ) An accused person intending to be rep 
resented by a counsel shall give to his Commanding 
Officer or to the Convening Authority at the 
earliest a practicable notice of such intention , and 
if no sufficient notice has been given the Court may , 
if it thinks fit on the application of the prosecutor, 
adjourn to cnable him to obtain a counsel on 
behalf of the prosecutor at the trial. 

( 2 ) Where the Convening Authority so 
directs, counsel may appear along with the prose 
cutor , but in that case unless the notice referred 
in sub -rule ( 1 ) has been given by the accused , 
notice of the direction for counsel to appear shall 
be given to the accused at such time ( not in any 
casc less than seven days ) before the trial as 
would in the opinion of the Court, have enabled the 
accused to obtain counsel to assist him at the 
trial. 

(3 ) The counsel who appears before a Court 
on behalf of the prosecutor or accused , shall have 
the same rights , as the prosecutor or the accused , 
for whom he appears , to call , and orally examine, 
cross examine and re -examine witnesses to put 
in any plea and to inspect the proceedings and shall 
have the right otherwise to act in or the course of 
the trial in place of the person on whose behalf 
he appears, and he shall comply with these rules as 
if he were that person and in such a case that per 
son shall have no right himself to do any of the 
aforesaid matters except as regards the statement 
allowed by sub - rule ( 2 ) of rule 87 and sub -rule 
( 4 ) of rule 95 or except so far as the Court per 
mits him so to do , 


111 . Custody and Inspection of Proceedings . .. 
The proceedings shall be deemed to be in the 
custody of the Law Officer but may , with proper 
precaution for their safety , be inspected by the 
member of the Court , the prosecutor and the 
accused , at all reasonable times before the Court 
is closed to consider the finding . 


on behalf of nts, as the prosil, and orally 


112 . Transmission of Proceedings. -- ( 1 ) The 
proceedings shall, at once, be sent by the person 
having the custody thereof to such person as may 
be directed by the order convening the court, or, 
in default of any such direction , to the convening 
authority . 

( 2 ) Sufficient copies of the proceedings shall 
be made to enable one to be supplied to each of 
the accused in the event of an application being 
made therefor . 

113 . Report by the Presiding Officer to Con 
vening Authority . - - As soon as the Court has been 
dissolved , the Presiding Officer shall inform the 


116 . Disqualification of Law Officer - - An officer 
who is disqualified for sitting on a Court, shall be 
disqualified for acting as a Law Officer at that 
Court . 
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117 . Powers and Duties of Law Officer- - ( 1 ) 
The Law Officer shall 
( a ) give his opinion on any question of Law 

relating to the charge ( s ) or trial, when 
over so required by the Court, the pro 

secutor or the accused . 
(b ) inform the Court of any irregularity or 

other infirmity in the proceedings . 
( c ) inform the Convening Authority and the 

Court of any infirmity or defect in the 
charge or in the constitution of the 

Court. 
( d ) sum up the evidence and give his opinion 

on any question of law , before the Court 
proceeds to deliberate upon its findings. 


( e ) He shall ensure that witnesses leave the 

court as soon as thcy have been examin 
ed and are not allowed to communicate 
with other witnesses, who have yet to 

give evidence . 
( f ) He shall ensure that no witness, duly sum 

moned , leaves the vicinity of the Court. 
( g) When the Court is cleared for delibera 

tions, he shall ensure that no one is allow . 
ed to remain within the Court s vicinity . 


( 2 ) It shall be duty of the Law Officer to en 
sure that the accused does not suffer any disadvan 
tage in consequence of his position as such , or 
because of ignorance or incapacity to examine or 
cross- examine the witnesses and for this purpose 
the Law Officer may with the permission of the 
Court, call witnesses and put questions to them , 
which appear to him necessary or desirable. 

( 3 ) In the discharge of his duties, the Law 
Officer shall maintain an attitude of strict impar 
tialitv . 


( 4 ) Where any opinion has been given by the 
Law Officer to the Court on any matter before it , 
it may be entered in the proceedings if the Law 
Officer or the Court desires it to be entered . 


118 . Duties of the officer of the Court. -- The 
ollicer of Court appointed under sub -rule ( 1) of 
rule 54 shall perform the following duties namc 
ly 
(a ) He shall be responsible for making due 

arrangements for the sitting of the Court 
under the directions of the Law Oficer 
and shall obtain from the proper source 
the furniture and fittings and supply sta 
tionery required for use of the Court. 


119 . Findings of Insanity. Where the Court 
finds either that the accused by reason of un 
soundness of mind is incapable of making his de 
fence , or that he committed the act alleged hut was 
by reason of unsoundness of mind incapable of 
knowing the nature of the act or that it was wrong 
or contrary to law , the presiding officer shall aflix 
his signature and the date on the findings wliich 
shall also be signed by the Law Officer and there 
upon the proceedings shall at once he tranşınitted 
to the confirming authority or in the case of sum 
mary trial to the Inspector General or Depuy Ins 
pecor General empowered to approve them . 

120 . Preservation of Proceedings . The pro 
ceedings of every Court shall , after promulgation , 
be forwarded to the office of the Chief Law 
Oflicer and be preserved there for not less than 
seven years , or until the sentence awarded by the 
Court las expired , whichever is later. 

121 . Right of person tried to copies of pro 
ceedings. - Every person tricd by a Coast Guard 
Court shall bt entiled to obtain on demand at any 
time after the verdict of the court is announced 
and before the proceedings are destroyed , from 
the Chief Law Officer a copy thereof . 

122 . Copy of proceeding not to be given in 
certain cases — Notwithstanding anything contain 
ed rule 121, if the Central Government is satis 
ficd for reasons to be recorded that it is against the 
interests of the Security of the State or friendly 
relations with foreign states to supply a copy of 
the proceedings or any part thereof under the 
said rules , the accused shall not be furnished with 
such a copy : 

Provided that if the Central Government is 
satisfied that the person demanding the copy is 
desrous of submitting a petition in accordance with 
the Act or instituting any action in the court of 
law in relation to the findings or sentence by a 
Court it shall permit inspection of the proceedings 
by such person or his legal Adviser if any, on the 
following conditions :— . 
(a ) The inspection shall be made at such 

time and such places as the Central 
Government or any authority authoris 
ed by it may direct, and 


(b ) He shall muster the witnesses outside the 

Court room and as soon as the Coast 
Guard Court is assembled he shall report 
to the Presiding Officer that they are in 
attendance. 


( c ) When so directed by the Presiding Olicer . 

he shall cause the accused to be brought 
in and to admit the prosecutor and audi 

ence. 
(d ) He shall ensure that no witness enters the 

Court unless called upon to give evid 
ence except by the permisson of the 
Court . 
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(b ) the person allowed to inspect the pro 

Army, Naval, Airforce , Bordd Seru 
ceedings shall before such inspection , 

rity Force or the concerned other arm 
fumish : 

ed force authority, as the case may be. 
(i) An undertaking, in writing , that he 

( c ) In other cases, the officer who sum 
shall not make copies of the proceed 

moned the witness to appear or the Pre 
ings or any part thereof and that the 

siding Officer may forward a written 
information or documents contained 

complaint to the nearest Judicial Ma 
in such proceedings shall not be used 

gistrate of the First Class or Metropo 
by him for the purpose of summit 

litan Judicial Magistrate having juris 
ting a petition in accordance with the 

diction, and in the case of acts which 
Act or instituting an action in a 

would if done by a person subject to 
Court of Law in relation to the said 

this Act have as to an offence under 
finding or sentence ; and 

clause (e ) of Section 40 the Court after 
(i ) A certificate that he is aware that he 

taking preliminary inquiry that may be 

necessary may send the case to the 
may render himself liable to prosecu 

nearest Judicial Magistrate of the First 
tion under sections 3 and 5 of the 

Class having jurisdiction for inquiry or 
Indian Officials Secrets Act, 1923 

trial in accordance with Section 340 of 
( 19 of 1923 ) if he commits any act 

the Code of Criminal Procedure 1973 
specified in the said sections in rela 

(Act 2 of 1974 ). 
tion to the documents or information 
contained in the said proceedings. 

Signatory 

APPENDIX I 
123 . Loss of Proceedings. -- If the original pro 

(Rulo 14 ) 
ceedings or any part thereof are lost, and there 

FORM OF DELAY REPORT 
is sufficient evidence of the charge, findings, sen 

No. 
tence and transactions of the Court, that evidence 

CGS 
shall be a valid and sufficient record of trial for 

Dato 
all purposes . 

To 
124 , Offences by witnesses and othersa - When 
a court is of the opinion that there is ground for 
inquiring into any offence specified in Section 40 1. No. . . . . . . . Rank . . .... . . . . . . .Name . .. 
and committed before it or brought to its notice 

2 . Offence . . . . . . . . . . . . . . . . . in 
in the course of proceedings, which would if 3 . Dato of Offenco . . . . . . . 
done by a person subject to the Act, have consti 

4 . Date of offenco was discovered . . . . 
tuted such an offence such court may proceed 

5. Dato of (open /close) arrost . . . . . . . . . . . . . 

6 . Date of release to opod arrost/reloase without prejudico 
as follows, that is to say :- - 

to re -arrest ( if not released , reasons) . . . . . . 
(a ) If the person who appears to have com 
mitted the offence is subject to the 

7. Rocord of ovidence made on . . 
Act, the Court may bring his conduct 

( lf Dot recorded , reasons) 

8 . Application for trial mado on . . . . . . . . . . . . . 
to the notice of his Commanding Offi 

9 . Dato duo to be tried . 
cer ; 

10 . Reasons for delay . . . . . . . . . 
(b ) If the person who appears to have done 

( COMMANDING OFFICER ) 
the act is amenable to Army, Naval, (Air Copy to - 
force , Border Security Force or any 1. Inspector Goneral 
other armed forces laws, may bring his 2. Director General (Special Roport in caso the accused is 
conduct to the notice of the proper 

under close arrest for more than 3 months without a trial). 
APPENDIX I 

(Rule 15 ) 

(Request/ Representation of porson /Persons lindor Arrest ) 
Sorial Date Name of the Namo of the officor Paritculars of the Orders of tho Com - Signature and date 

Remarks 
No. accused 

Subordinato Officer request or repre- manding Ofico of the officer or 
to whom tho re - sentation 

subordinato otti 
quest or represon 

cer who conveys 
tation made 

tho orders of tho 
Commanding Om 

cor to the accused 
T3 

4 

$5 
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APPENDIX III A 

(Rulo 18 ) 
Offence Roport 


Chargo/Charges against No . - - - 


Ranken 


Nama 


of 


Plea 


Namo of witnoss 


Remarks 


Placo and date Particulars 
of offence offonco 


Punishment 
awarded 


Signature of officer 
by whom awarded 
and dato of award 


T2 


6 


Signature 


of the Commanding Officer 


CGS - 


- 


- 


- 


Lm 


Dato 


APPENDIX III B 

(Rulo 20 ) 

Punishoant Approval form 
CGS .. .. . .. .. .. . .. . Date . . 


SUBMISSION TO APPROVING AUTHORITY 

CGS 

Datod .... .. .... .....198 .. ... 
Sir, 

I beg to submit for your approval the following soutenco / 
sontonces to be awardod to the aforesaid accused : 


For . . . . . . . . 
(Hero spocify punishment for which approval will be 

Toquirod .) 


2 . The accused s service certificatos, conduct shoot and 
record or abstract of ovidence are annexed horowith . 


Rank . . . . . . . 
DECISION OF THE APPROVING AUTHORITY 

Signature 
Rank 


Dato 


. . . . . . . 


Commanding Omicor 


Road to the accused this. . . . .. . . day of . . . . . . . . 


198 . ... . 


Whorcas 
Namo . . .. .. . .. .. . .. ..Rank . .. . 
No. , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Good Conduct Modal . . .. . . 
Good Conduct Badges . . .. . . 
Dato of Birth . . . . . . . . .. . . .. 
Date of entry into CG Service . .. . .. .. . 
Dato of Joining CGS .. . ... 
Character assossad todate .. . 
was charged for that he did (horo inacrt particulars of offencol 
offences starting with the date of offonce in cach caso.) 

AND WHEREAS I did , on the . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . 
personally and publically , in tho presence of the complainan 
and the accused investigated the matter and whoroas tho accusod 
pleaded guilty / Dot guilty to the charge /cherges . 

Having board tho evidenco of . . . . . . . . .. 
in support of the chargo / charges as well as what the accused has 
to offer in his dofonce and the ovidence of . , 
whom he callod on his bobalf , I consider the charge/ charges to 
be substantiatod against him and taking into considoration 
that this is tho . . . . . . . . . . . . offonco rogistered against him on 
his Conduct Sheet, I adjudge bim to be punishod as follows - - 

(Insert particulars of punishment(s)). 
Given under my band on board CGS/Establishment . . . . . . . . 
on the . . . . . . . . . . . . . . . ,day of . . . . . . . . . . . . . . 198 

Signature and Rank of tho 
Commanding Officer 


Signature 
Rank 
Appointmont .. . . . . 


APPENDIX IV 

(Rulo 27) 
Form of Application for a Coast Guard Court 

Coast Guard . . .. . . 
Station . .. . .. . .. .. . Dato .. .. .. . .. . .. .. .. 

APPLICATION FOR A COAST GUARD COURT 
Şir , 

I, havo tho honour to submit charge(s) against No.. . . . . . . 
Rank . . . . . . . . . . . . . . . . Namo. . . . . . . . . . . . . . . . . . of the CGS 

. . . . . . . . . under my command, and request you to 
accord sanction and conveno a Coast Guard Cour . 
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APPENDIX VI 

[Rulo 54 (a )] 
Form for Assembly of Coast Guard Court 

Form of order for tho Assembly of a Coast Guard 
Court under tho Coast Guard Act, 1978 . 


Order by .. . . . . 
(Place . . . . . . ., Date . . . . .. .. . . 


No. 


Tho caso was investigated by (a ) . . . . . . . . 

The accused is now at . . . . . . . . . . . . . .. I enclose thefollow 
ing documents : 

1. Charge Sheet (. . ... .. . . . . .. copios) (6 ) 
2 . Rocord or abstract of evidenco original (c) and 5 copies. 
3. Original exhibits (d ) 
4 . Correspondenco (1 ) 
5 . Rocord of Sorvico (d) 
6 . List of witnesses for the prosecution and defence (with 

present address ) (d ) 
7. List of exhibits (0) 
8 . Statement by accused as to whother or not he desires to 

have an officor assigned by the convonlag officer represent 
him at the trial (Rulo 55( 2 ) (o) 

Signature of 
Commanding Officer 


The details of officers as mentioned below will assemblo at 

. . . . . . . . . .on the . . . . . . . . . . . . day of . . . . . . . . . 
for tho purposo of trying by a Coast Guard Court the accused 
porson (porsons) named below . 

The sonior ofticor to sit as Presiding Officer, 
Mombers 


The Convoning Authority 


Waiting Members 


Note 
(a ) Hero insort 

(1) Officor who investigated the charges . 
( ii) Officer who mado preliminary hearing into tho case . 

(ill) Offcor who made the Record of Evidenco . 
(b ) Ono copy oach to Prosiding Officer, Law Officer mombers, 

Prosecutor and the accused 
(c) Original Record or abstract of Evidonce to be sent to Pro 

socutor. 
(d ) 3 , 4 , 5 and 6 to be returned to the Commanding Officer of 

tho accusod with the notice of trial. 
(0) 7 & 8 to bo sont to the Presiding Officer 


Law Officer . . . . . . . . . . . . . . is appointed as Law Oficer . 
Officor of the Court . ... . . . . . . . . . is appointed as Officer 

of the Court. 
Interproter . . . . . . . . . . . . is appointed as Interpreter . 
Prosecutor . . . . . .. . . . . . is appointed as Prosecutor 
Accusod . . .. . . .. . .. .(Name, Rank , Number Ship ) 

The accused will be warned , and all witnesses duly required 
to attend . 

The proceedings ( of which only four coples are roquired) 
will be forwarded to . . . . . . . . 
Signed this tho . . . . . . . . . . day of. . . . . . . . . . 198 . . . . . . . . . . 


. . : : . 


U 


. L 


. : : . , . . , 


. , . , 


Convening Officer 


APPENDIX V 

[Rulo 45 (2) 

Speciraon Charge Sheet 
The Accusod , No. . . . . . . . . . .Rank . . . . . . . . . 
Namo. . . . . 

. . . . . . . . . . .of Coast Guard . . . . . . . . . . . . . . 
is charged with = 

Disobeying the Lawful command of his suporlor officer 
(section 20(2) of Coast Guard Act 1978) In that he, at about 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 00 , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . disobeyed the 
lawful command of his suporlor officer, Rank . . . . . . . .. 
Nano. . . . . . . . . . . . ... . . of . . . . . . . . . . . . . . . . to fall in -for 
dopartmental instructions, by not falling in . 

Commanding Oflicer 

Coast Guard 
Placo . . . . . . . 
Dato . . . . . . . 
To bo triod by a Coast Guard Court 

Signature 
(Officer authorised to convenc a 

Court) 
Place 


APPENDIX VI 

(Rulo 84 (6 )] 
Order of the Court and Report of Navigation Diroction at 

Trial on Navigational Chargo. 
Trial by Coast Guard Court 
Coast Guard Ship . . . . . . . . . . . 

ORDER OF THE COURT 
To 

. . . . . .. . . of C .G . S.. . . . . . . . 

.. . . . . . . . . of C .G .S . . . . . . . . 
You aro haodod horwith the following books, charts 
etc., in coonoction with the strandding/ bazarding/loss of C .G .S . 

. . . . . . . . . . . . . . . on tho 
(a) Ship s log 
(b) Rough and fair ongloo room rogisters 
(c ) ControlRoom log 
(d ) Last table of compass deviations 
(e) Navigational data book 
(f) Gyro Compass Log. 
(8) Commanding Omicor s night ordor book 
(h ) Navigation Officer s night order book 
( ) Navigation Ofker s noto book 


Date 
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Report to the Court by the Navigation Detection Officer 


(j) Navigating Officer s work book . 
(k ) Navigating Officer s sight forms 
(1) Wheol and ongine order book 
(m ) Chart(s) and sailing directions by which ship was 

navigated 


Questions 


Answers 


- - -- - --- Answers 


2 . You are to ascertain and report to the court 


(a ) Whether the proper charts , sailing directions colevant 

hydrographic publications and all hydrographic notices 
boaring on tho caso had been supplied ; if so , whcther 
they had beon used and whether the charts and publica 
tions used and had been correctod by the latest recolved 
corrections thereto . You aro to state whether the 1.45gest 
scale chart of the area was in use at the time of 
occurrenco . 


(b ) When and how the last reliable fix of the ship s position 

was obtained before tho occurronce and whether tho 
courges stoorod and the distances run through the water 
in the interval wore ascertained and correctly recorded 

in the ship s log . 
(c ) Whether the rulos with regard to sounding are carefully 

observed . 


(d ) What degree of reliance can bo placed on the deviation 

of the standard compass and on the accuracy of the 
gyrocompass ; which compass was in uso and whether the 
orror ( if any) of that compass was accurately ascertain 
and corroctly appliod . 


3 . You are to work up the ship s reckoning from the law 
ongine room registoro, etc ., from the time when her position was 
last accurately ascertained ( or from such a timo and with such 
details as tho court may require ) to * * . . . . . 
rosult is to be delivered to the court, attested by your signature 
and you will be sworn and be subject to cross- examination as 
its accuracy . With your roport you are to deliver to the court 
copy of trucing * * * of the chart by which the ship was navigatod 
on which the positions of the ship so determined have been laid 
off and also the determinod position whon ground or in danger 
as noted in the log . The rate and diroction of the current and 
of the tidal stream and the state of the tide when ship * * . . . 
are to be ascertain and roported . 


1. Wero tho proper charts, sailing direc 

tions, relevant hydrographic publicat 
tions and all hydrographic notices 

bearing on the case supplied to the ship ? 
2 . Have you examined the charts and 

publications statod to have beon in usc 

at the timeof the Occurrence ? 
3 . Wore such charts and publications 

amended by the latest roceived correc 

tions thoreto ? 
4 . Was the largest scale chart of the area 

in use at the time of the occurrence and 
does it appear that full use had been 

made of the appropriato publications ? 
5 . When and how was the last rollable fx 

of tho ship s position obtained before 

the occurernco ? 
6 . Wore the coursos steered and the dis 

tancos run through the water betwoon 
the time of tho last reliable fix and that 
of the occurrenco accuratoly as certained 

and corroçtly recorded therein . 
7. Wore tho regulations as to sounding 

carefully observed ?. 
8 . Were the regulations as to ascortaining 

and recording the errors of tho com 

pass observed ? 
9. Have you inspected the gyrocompass 

log or the navigational data book 
and latest deviation tablo, in order to 
ascertain the degree of reliance 
which can be placed on the compass 

correction used . 
10 . Do you consider such degree of re 

fiance statisfactory ? 
11. Which was in use , the xyrocompass 

or Cagnetic compass ? 
12. Was the error of that compass (if any ) 

correctly applied ? 
13. Have you worked up and placed on the 

chart /tracing the ship s dead rockon 
ing position computed from the time 

of the last reliable fix of her position ? 
14 . Have you worked up and placed on 

the chart/ tracing the ship s cstimatod 
position computed from the time of 
the last reliable fly of her position ? 


4 . Your report to the court is to be made on tho form 
attachod . 


Givon under my hand at. . . . this the. . . . day of. . .. 19 . . . . . . 


(Presiding Officer ) 


( This order is to bo fead to the officers in court and the 
handod over to thom for compliance. They are to return it to 
tho court with thoir roport and it is thon to be inserted in its 
propor place in the record of proceedings). 


NOTES : — * 


Insert name(s) of officer (s) directed in accor 
danct with rule 84 (6 ). 


15 . Was any allowance for the effect of 

the wind and seq made in computing 
your estimated position ? 


Necessary details to be inserted by the 
Presiding Officor. 
This should wherever possible bo donc on 
tracing paper which can be placed over tho 

actual chart used . 


16 . Jn making your computations have 

you made use of any data which was 
not available in the ship ? 


T [I 
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= 
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Given under my hand at - -- - - — this the- - - - day 
01 - - - - - -- 198 

Signature (e ) 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- - 


- 


- 


17 . What were the rutes and directions 

of the tidal steams or currents . ; 
(a ) actually experienced , i.e. the 

difference between D . R . and 
actual position at the time of thic 

occurrence ? 
(b ) as estimated by you ? 
(c ) as actually allowed for in the 

ship ? 
18 . What was the state of the tide when 

the slip ? 


(a ) Enter name of civil prison , 
(b ) Name and description of confirming authority . 
(c) Add if necessary " with a remission of 

ision of -- - - " 
(d ) Enter daie on which the original sentence was signod . 
( c ) Signature of Commanding Officer of the prisonci or 

other prescribed officer. 


- 


-- 


- - - - - 


- - - - - 


- 


- - 


APPENDIX VIII 


FORM B 


(Signature and rank of ollicer ) 


Date 


Warrant of commitment for use when a prisoner is sentenced 
lo imprisonment which is to be undergone in a civil prison 
( Section 100 ) 


To 


( This report is to be read to the court by the Law Officer . 
If the court concurs , the report is to be endorsed by the Presi 
dent as approved . If the court does not concur, a statement 
signed by the President is to b added showing in what respects 
And for what reasons the colt dissents from the report . 

Tho report together with any statement by the court is then 
to be inscried in its propyl place in the record of proceed - 
ings ) . 


The Superintendent 


of the (a ) . 


Prison . 


APPENDIX -VIII 


Wherens at a (b ) - - Coast Guard Court held at - - - on 
the - ..-day of– 198 , (No. - - Rank - - - - Name- - — 
Unit --- - ) was duly convicted of (the offence to be briefly 
stated here , as " desertion " , " theft " , " receiving stolen goods " , 
" fraud" , " disobedience of lawful command " or as the case may 
be ). 


Warris Under Sotion 100 and 103 of the Coast Guard A 

Act, 1978 


FORMA 


And whereas the said (h )- -Coast Guard Couri on the 
day of _ _ _ 198 , passed the following sentence upon the said 
( Name ) that is to say (sentence to be entered in full , but 
without signature ). 


Warrant ! communcul or use when a prisoner is sentenced 
10 imprisoment for life (Section 100 ). 


And whereas the said sentence — .- - (c ) has been confirm 
cd by (d ) as required by law (c ) is by law valid without confir 
mation . 


10 
The Superintendent 
of the (a )- - - . . 

- - Prison 
whereas at Coast Gurard Court, held at . - - . on 
te ------- - - - - day of . . — - - — 198 , (No . - - - - 
Tank - - - Name - - · - -- - Unit 
was convicted of (the olence to be bric ;ly stated here , as 
" lesertion of active duty ", Correspondence with the enemy , 
or as the casc may hc ). 

And whereas the said Coast Guard Court on the . - - i 
day of- . . - - - 198 , pussed the following sentence 
upon the said ( Name- - - - - - ) that is to say - - 


This is to require and authorise you to receive the said 
(Name into your custody together with this warrant and 
there carry the aforcsaid sentence of imprisonment into execu 
tion according to law . The sentence has effect from the (f . 


Given under my band at 


this thic -- - - day of - - 198 . 


Signature (1) 


- - 


- - 


- - - 


- - - - 


(sentence to be cricred in full bul without signture ) 

And wlicreas the said sentence had been duly confirmed by 
( h ) as required by law ( c ). 


This is 10 require and authorise you to receive the said 
(Namc . - - - - -- - - - i into your custody in the said 
prison as by law is required , together with this warrant, until 
he shall be delivered over by you with the said warrant to the 
proper authority and custody for the purpose of undergoing 
the aforesaid sentence of imprisonment. The aforesaid sen 
tenco has cffected from the (d ). 

208 G1/83 – 


(a ) Enter name of civil prison 
(h ) Coast Guard Court or Summary trial 
(c) Strike out inapplicable words 
( cd ) Name and description of confirining authority 
(c ) Add if necessary " with a remission 01 - 
(1) Enter date on which the original sentence was signed , 
(8 ) Signaturc of Commaning officer or prisoner or other 

prescribed officer. 


- 


- - 


- 


- 


- 


- - 


- 


- 


- - 


- 


- 


- 
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APPENDIX VIIL 

upon him by a (d ) — Coast Guard Court held at - - - on 

- -, and whereas (e) - ------has, in exercise of the powers 
FROM C 

conferred upon him by thc Coast Guard Act passed the following 

order regarding tlie aforesaid sentence ; that is to say (f) -- -- 
Warrant for use when a sentence of Imprisonment for life 

This is to require and authorise you to deliver forthwith 
is reduced by superior authority to one of a shorter period 

the said (Name - - .) in your custody to the officer or subordi 
(Section 103 ). 

nate officer bringing this warrant. 


To 


Given under my hand al --- . this thc — -- day of - - 198 


The Superintendent 
of the (a ) — Prison 


Signature ( 8 ) 


(a ) Enter name of civil prison . 
( b ) Enter Name or designation of officer who signed original 

warrant. 


Whercas (No. — Rank - --Name- ----(late ) of unit — 
is confined in the (a )- - -- prison under a warrant issued by (6 ) 
in pursuance of a sentence of (c) - - -passed upon him by a (d ) 

- Coast Guard Court hold at - . - . And whereas ( e) - — has , 
in the excrcise of the power conferred upon him by the Coast 
Guard Act, passed the following order regarding the aforesaid 
sentence : that is to say : (f) 


This is to require and authorise you to keep the said (Name 
- ) in your custody together with this warrant in the said 
prison as by law is required until he shall be delivered over by 
you with the said warrant to the proper authority and custody , 
for the purpose of his undergoing the punishment of Imprison 
meat for life under the said order . And this is further to require 
and authorise you to return to me the original warrant of com 
mitment in licu whereof this warrant is issued . 


( c) Enter originad sentence ( if this was reduced by the con 

firming officer or the other superior authority the sen 
tence should be entered thus: " 2 years rigorous impri 

sonment reduced by confirming officer to 1 year " . 
( d ) Coast Guard Court or Summary . 
(c ) Name and designation of authority issuing the order . 
(f) Order to be set out in full. 
(g ) Signature of prescribed Oncer. 


APPENDIXyu 

FORM E 
Warrant for cxecution of a sentencool death 


The period of such imprisonment will reckon from the (x ). 
Given under my hand at- - - this the day of — - 198 . 


To 


Signaturo (b ) 


Tho Superintondent of Jail -- - 


Whereas (Name of the prisoner ). - ) E Rank a ) 
Ex Official No. ( if any) - - - of Coast Guard hip - was 
tried by the Coast Guard Court once and sentobed to death 
and has been by warrant dated - - - coramily to you 
custody : 


Your 


(a ) Enter name of civil prisoo . 
(b ) Enter name or designation of officer who signed original 

warrant, 
( c) Enter original sentence ( if this was reduced by the 

confirming officer or other superior authority the son 
tonco should be entered thus :- - " Life imprisonment 

roduced by confirming officer to 10 years" . 
(d ) General 
( e) Namc and designation of authority varying the sontence, 
(f) Order to be set out in full . 
(8 ) Enter date on which original sonteuco was signed . 
(h ) Signature of prescribed officer . 


And whereas the orders of the Central Governmc contir 
ming the said sentence has been received which order 19 anexed 
boreto , this is to authoriso rod require you the said to 
carry the said sentence into exocution by causing the said to 
be hanged by tho neck until he be doad at (b ) (a ) or to be 
shot to death at (b ) - - and to return this warrant to .me with a 
endorsement that the sentence has been executed . 


APPENDLX VIU 

FROM D 


Given under my hand and the seal of my office this the 
day of- — 198 


Signaturo 


Warrant for use when prisoner is to be delivered into Coast 
Guard castody . 


Designations 


- 


- 


- 


(a) Delete as necessary 
(b ) Time, date and place of execution 


To 

The Superintçndent 
of the (a ) ~ Prison . 
Whereas (No.- Rank - – - Nainc---- - -- ( late ) of the 
_ - Unit is confined in the (a ) - - - prison uador a warrant 
issuod by (b ) - in pursuance of scntence of c) passed 


[ F , No. MF LW /0202] 
Bhaskor Ghose , Jt. Socy . 
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